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जवतक संसार में “ब्रह्मविद्त्रह्मव _ भबति” “यद्यद्विं- 
भूतिमत्सत्त्वं . श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं 
मम तेरजोँच्रासंस्भवम्‌” इत्यादि श्रुतिस्मृतियाँ विद्यमान हैं 
तबतक पहुंचे हुएं सिद्ध महापुरुषों के गुणगान को “नर: 
काव्य” कह कर कोई नीचे नहीं गिरा सकता। विदेहमुक्त 
महात्मा तुलसी राम अभु की आश्चये-प्रदं जीवनी को पढ़कर 
उनके माहात्म्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 
उनके RTE भक्तों की परम्परा बहुत बड़ी है। उनके 
भावुकताशील' अनेक भक्तों ने आपः दिव्यं-महांपुरुप के 
सम्बन्ध में अपने अपने हृदय' के “विमल उद्गार को जिन: 
गीत-काव्यों के रूप में श्रद्धाशील भारतीय जनता के समक्ष 


` उपस्थित किया है उन्हें ही “श्री तुलसी गुणगान?” के रूप 


में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन का मुख्य 
श्रेय है उक्त महात्मा में फलाभिसन्धि-रहित अतुल 
निष्ठावान्‌ भक्त-गणेश को जो कि मन से केवल इसका 
अणयन ही नहीं किया है अपितु तन और धन से इसके 
प्रकाशन का सम्पूर्ण भार अपने ऊपर ले छोड़ा है । 


इसके अधिक गीत-काऱ्य आधुनिक चित्रपटीय गानों 
के सुश्रव-तज्जाँ में बंधे और सधे हैं । 
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छन्द के नियम उपनियमाँ से प्राप्त विवशता- 

के कारण जब कि पद्य-्रवियाँ को भी कहीं कहीं 
- ज्ञानपूवक राब्दानुशासन-सम्बन्धी. वन्धन को ढीला 
करना पड़ता है फिर उन गीत-कवियों के लिए कहना 
. ही क्या है, जिन्हें केवल छन्द का ही नहीं. अपितु उसके 
साथ स्वर का भी वहुत बड़ा भार रहता है। और भक्त 
गीत-कचियों की वात तो ओर निराली होती है क्योंकि 
वहाँ छन्द. स्वर और भाव ( भक्ति) इनकी बह त्रिपुटी 
त्रिपथगां बह निकलती है जिसके प्रवल प्रंवाह में राव्दानु- 
शासन-सेतु का भज्ञभय अधिक रहता है। परन्तु यहाँ 
उसकी रक्षा के लिए भी यथासम्भव पूर्ण प्रबन्ध किया 
गया है । फिर भी यदि किसी फे प्रमाद से कहीं कोई 
त्रुटि रह गई हो तो गुण-पत्तपाती सहृदय अपनी  सरसता 
से उसे-पूर्णे करने का अनुग्रह दिखलायेंगे । 


_ विनीत . 
आनन्द फा 
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हे मायातीत, भावातीत, ढंद्वातीत fanyia. 
क्रियातीत अर्थात्‌ सर्वातीत होकर जीवों के परम 
कल्याण स्वरूप -श्री सञ्चिदानन्द तुलसीराम प्रभो ! 
हे IARA प्रकाशात्मा, विशुद्धात्मा, faa- 
क्तात्मा, परमात्मा अर्थात्‌ निर्विकार स्वरूप भगवन्‌ ! 
हे प्राणेश्वर, जगदीश्वर, भक्तेश्‍वर, देवेश्वर 
अ अप्रमेय स्वरूप मद्दाप्रमो ! 
विदेह रूप ( साकार ) से अखण्डैकर 
( निराकार ) में स्थित ( विलीन ) होने ज 
निर्मल, निरञ्जन, निर्विशेष, निरुपाधिक एवं स्वस्थ 
स्वरूप “माँ? ! 

EÈ इस “भक्त-बालक? का अनन्य प्रेम- 
पूवक अगणित-अगणित, gafa नमस्कार दै । 
फिर भी तुम्हारे चरण-नख के सूक्ष्म अंश के उपकार 
की भी देन मुझ से चुक नहीं सकी | 
५, हे देव! तुम्हारे गुणगान” में मैं सवदा असमर्थ 
हु ! परन्तु, तुम्हारी हो ऋृपामय प्रेरणा थो कि यह 
“न्थ? लिखा जा सका, अतएब यह्‌ तुः्हारी हदी दौ 
हुई वस्तु तुम्हारे ही पद-कमलों में समर्पित है । 


“नक्त” | 
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श्री तुलसीरामप्रसु प्रसन्न | 
' प्रस्तावना 
| डा WA हा 19283: परमात्मा 
जहम के अंश हूँ । अपने अपने कर्मानुसार सुख-दुःखे 
के भोक्ता बने हें । हमें चाहिए कि, “सांसारिक भोग faa- 
स को क्षणिक ( नाशावान्‌) समझकर और भौतिक 
उन्ञतिसे निवृत्त होकर एक स्चिदानन्दमय परमात्मा का 
चिन्तनकरें । तथा अविद्या ( अज्ञान ) को नेष्टं करें ।? 
ह है 
मानव जीवन का उद्देश्य है. कि? “प्रारिच्ध को भोगते 
हुए सञ्च कमं करते रहना, और किये हुए कमं से अलिप्त 
रहकर-जैसी अवस्था प्राप्त हो उसी अवस्थामै शान्त होकर 
( समाधान पाकर ) संसार से विमुक्त हो जाना ।” 
इसी एक उद्देश्य को सामने रंखकर, जगत्‌ के कल्या- 
णाथ इस “श्री तुलसी-गुणगान”” नामक अन्थ को सेवा रूप 
सें प्रकोशित किया गया है । 
इसके दो भाग हैं। जिसके अन्तर्गत प्रथम-भाग और 
अन्तके दो भजनों का गान मद्दाप्रभु श्री तुलसी राम जी के 
समन्त गाये हुए हैं । 
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विशेष महत्त्व की वात यह है कि इस दीन-भक्त के 
मनको प्रफुल्लित करने वाले, बिगड़ी हुई भावना को भी 
सुधार देनेवाले तथा शङ्काका समाधान कर सदैव प्रसन्न 
( सन्तुष्ट ) करने वाले आनन्द स्वरूप श्रीमान्‌-पं० आनन्द 
जी “भा” की सूक्ष्मदृष्टिने इस “गुणगान?” का सम्पादन कर 
हम भक्तों को कृतार्थ किया है । यदि आप जैसे महान्‌ प्रेमी 
विद्वान्‌ नहीं मिलते तो इस समय इस पुस्तक का प्रकाशन 
असस्मव ही था। अतः मैं आपका सदाके लिए कणी हूँ । 
यह भी यहाँ: उल्लेखनीय. है कि पं० अ० शा० श्री गङ्गाधर 
शर्मा काव्यतीथे ने इसके शुद्ध-प्रकाशन में पूर्णंसहायता 
पहुँचाई है | उक्त .सम्पाद्रक विद्दडर “का” जी से भी झुमे 
आपे ही मिलाया है । अतः आपका भी मैं कम आभारी 
नहीं । 

अन्तमें पुनीत 'पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन हे कि 
दोषों का त्यागकर गुणमात्र का ग्रहण करते हुए इसे पढ़कर 
आनन्दलाभकरें। ' !. , 


जय तुलसी 


माको माउ (भक्त? 
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श्री तुलसीराम प्रभुप्रसन्न । - 


“प्क्तवाणी 


नरे 


प्रमियो ! श्रु .तुलसी' को महिमाअपार-- 
_ ब्रह्मा विष्णु महश. गाव तो भी नहीं पार ॥ 

` . स्वगे-मत्ये-पाताल रूपी: कई कागज और सभी समुद्र 
भर की स्याही छोटी लेखनी से लिखने पर: खतम हो जाय 
परन्तु “मंहाप्र भु” की महिमा का वर्णन एक कण भर भी 
नहीं. हो पाता । अतः मैं. पामर. क्या वर्णन करू? परन्तु 
श्रीसचिदानन्द “मद्दाप्रभु” जैसी बुद्धि देते हैं. वैसी ही मैं 
सेवा करता हूँ, न कि में अपने मन के वश होकर कुछ 
करता हू! ya 
प्रम तुलसी के दर्शन को ही मैं दुनिण में. जन्मा हँ । 

सभी मडुजादि जीवों-से पुदित मन मिलने आया हूँ ॥टेक॥ 


नहीं थी वासना कोई, नहीं थी राज, की आशा; 
नही थी कोतिं की आशां । 
लगनथी फक्त भी प्रम की जो मैं दशन को पाया हूँ॥१॥ 
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लगाता मन प्रभू में जम, हृदय गति रुकने लगती है; 
सुखद तर याद आती है । 
कहा जाता नहीं कुछ भी कहूँ तो कह न सकता हूँ ॥२॥ 
सुनो बिश्वास से बेशक प्रेमियो, ग्रेम की वाणी | 
मधुर तम 'भक्त' को वाणी । 
सभी को ज्ञानप्राप्ति हो यही मैं-'भक्त” चाहता हूँ ॥३॥ 
, प्रेसियो ! मीठी-सीठी बातों से आपको मोह में लाना 
आर फसाना यह मेरा अभिप्राय नहीँ है। एक मात्र 
"“महाम्रसु” की सेवा रूप से जगत्‌ का कल्याण. हो यही 
मेरी चाह ( इच्छा ) है। -  : 

_ यदि इतने पर भी कोई कह्दे--“यह सव दोङ्ग चाल- 
बाजी दै” Ng कहने बालों की इच्छा है ! श्री “महाप्रभु” 
से मैंने कोई लौकिक उपकार नहीं प्राप्त किया है, उन्होंने 
सुके न पैसा दिया है, न दूध पिलाया है, न उपदेश किया 
है कि मैं इनका वर्णन खूब बढ़ाकर करूँ ! परन्तु ` 
“त्वमेव माता च पिता स्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या दरविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥' 
` इस सढुक्त्यनुसार “महाप्रभु” सभी के हैं। इसी दृष्टि 
से मैं “प्रभु के” वश होकर इन्हीं के अन्तर्यामी प्रेरणा से 


मैं एक दीलःअक्त वणन कर रहा हूँ । मै दी अकेला इनका 
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लाड़ला नहीं हूँ! किन्तु जो चाहे सो इनका वर्णनः कर 
सकता दै। जो चाहे सो इनकी महिमा गा सकता है । और 
जो चाहे सो इनकी उपासना ( सक्ति) करके इनको प्राप्त 
कर सकता है। इनको प्राप्त करने के लिएं न काल की 
आवश्यकता है और न विद्वत्ता की, न घनं की आवश्यकता 
है और न जाति की, न सुस्वरूप होने की आवश्यकता है 
आर न सगुण होने की। केवल, किसी रूप में इनकी 
पहचान होना ही आवश्यक है । चाहे फिर कोई भी क्यों 
न हो. वह धन्यन्धन्य दै । 


अतः श्री “महाप्रभु” की ` पहचान का साधन विशेषतः 
इस मन्थ में तो है ही परन्तु सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखित 
कई मन्थां में भी मिलता है - जहाँ. “जीवन-झुक्ति' . तथा 
“विदेह-मुक्ति! के सम्वन्ध में लिखा रहता है.। अब अपना 
और दूसरों का कल्याण चाहने वाले प्रेमियों को चाहिए 
कि इस “विदेह मुक्त--भगवान तुलसीराम प्रभु' को अच्छी 
तरह समझ लें और बन्धन्मोच्च से मुक्तता प्राप्त | 


मैं यह भी प्रतिज्ञा पूवेक कहता हुँ कि, “जो इस एक 
“ग्रन्थः को सोच समझकर पढ़ेगे और गांकर भावार्थ 
को कृति में प्राप्त करेंगे वे ऐसा योग्य फल पायेंगे, जिसे 
फल से बढ़कर समस्त संसार में कोई फल नहीं दे” | 


ओेसियो ! यहाँ आपको “अभिमान? कदाचित्‌, दिखाई 
, देगा-सुके क्षमा कीजिये । अनथ न हो कि ॐ 
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&श्री.मद्दाप्रमु” के सिवा फल मिलने..का अन्य कोई साधन 
नहीं है; ४ समझो; शक्ति एक,होती; है परन्तु: अनेक रूपों 
में होत्री है । इन अनेक ( पिंडज, अंडज, उद्धिज और 
।स्वेदजः) रूपों सें मानव रूप स्भेष्ठ. कहा गया है। -इस 
मानव रूप में:जो “विदेह”, रूप होता : है .बह मानव के 
कल्याणाथे अत्यन्त ही .उपयोगी,, परोपकारी तथा अत्यन्त 
सुलभ :निर्श्नामक होता. है । इसकी. विशेषता यह है 
कि--समस्त संसार में. ऐसा विदेह. रूप अत्यन्त विरल होता 
है, और विरल होनेपर भी अव्यक्त होता है। लोगों के 

भाग्यानुसार ही यह. रूप प्रगट होता है-- " 

अपना महान्‌ भाग्य है कि ऐसा दुलेभ और परम 
“विदेहः रूप? श्रीः भगवान्‌ “महाप्रभु” के रूप में. हम सव 
जगत्‌ मात्र को प्राप्त हुआ | अतः में प्रेम के नाते अन्तः- 
करण से कहता हूँ कि प्रत्येक प्रेमी मनुष्य इनकी पूणं पह- 
चान करले! . , 
या... जिनको देखते ही. मन-बुद्धि आदि सम्पूर्ण 

शरीर इन्द्रिय कुंठित हो संसार को विसर कंर “असु” 
ही में लौन हो जाते हैं। इसके बाद कुछ सावधानता 
आती है, जिसमें एक “प्रभु” के सिवा और कुछ न चाहिए 
ऐसी उत्कट: इच्छा होती है। .इंस इच्छा के बाद जिनके 
साधारण क्रिया कलाप को देखकर सिद्धानुभव पानें के 
कारणः सारी कल्पनाए नष्ट होती हैं। एवं जिन कों देखते 
ही, “धन्यःघन्य?' “सश्चिदानन्द्‌ १”, /अघटित-अनन्त-अद्भुत& = 
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'लीलासय” इस. प्रकार “तत्त्वमसि” आदि वाक्यजन्य “अहं 
ब्रह्मास्मि इस , महानुभव के समान: 'अनिवेचनीय वोध 
होते लगता हे और बृत्ति शान्त होती है. ।”--इस परख से 
संसार के कल्याणार्थ; जन्म-जरा से छुटकारा पाने के लिए 
अत्यन्त सुलभ मार्ग “विदेह रूप”--“निःसंशय सद्गुरु 
की तलाश करनी चाहिए । यदि सुयोग से कहीं पता लगे 
तो वहाँ झट से सेवक बनना चाहिए तथा अभिमान को 
पास फटकने न देते हुए अत्यन्त नम्रता से निडरता पूवक- 
संशय रहित होकर अपने प्राण से बढ़कर उनकी ( विदेह 


रूप-सद्गुरुकी ) सेवा करनी चाहिए। 
प्रेमियों ! “विदेह रूप' ( सहज स्थिति) के. ` 
सम्बन्ध में और कितना कहूँ १***** 'वाणी चटपटाती 


है, कण्ठ गद्गद्‌ होता है, शरीर थरनि लगता है, 
बुद्धि मन्द्‌ होती है, दृष्टि अन्ध होती हे, बृत्ति भान- 
रहित होती है और हृदय में प्रेम की बाढ़ आकर आप. 
रुप में नेन दवारा तथा पसीना रूप में शरीर द्वारा वह 
प्रेम बहने लगता है ! 


आखिर कह देता हूँ---“श्रीतुलसीराम प्रभ में 
लीन होने वाला चाहे दरिद्री, अधम, अछूत या भोगी 
हो-- वह ggg, जिज्ञासु, साधक या ज्ञानी कमी दुःखी 
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“नहीं होता; ब्रह “महाम्रभ? के अनन्य गेम से 


आपत्तियों को भी सहते हुए नित्य आनेन्दी ही होता 
र सदैव 'सच्चिदानन्द? में फूल्ने लगता है ।” 


सभी प्राणियों का-- 
“भक्त? 
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ce शीहनुमान प्रसक्ष |. . 
: श्रीहूनुमानजी, की वन्दना... 
उपकारी हैं श्री हनुमान | 
मिला दिये। तुलसी भगवान्‌ ॥ देकः 
निर्विकार हैं त्षमांधार हैं। 
अमर रूप हैं यक्त रूप हैं। . 
देहापण. मैं करूँ प्रणाम ॥उपकारी० ॥१॥ 
“ भक्तिनायक, शक्ति दायक! 
माग दशक, विघ्ननाशक i 
` जय जय जय हो.जय बलवान ॥उपकारी० ॥२॥ ॒ 
ग्रभ्‌ इच्छा से गाऊसुख से॥ 1: ::.. : 
त्र्मादिक. भी: गावे: मुखसे । EDET 
` ` श्री भगवान्‌ तुलसी गुणगान?” ॥उपकारी०॥३॥ 
. सौम्य मनोहर रूप दिखाया। 
: « मत्र दिया “प्रमुतुलसोराम”-॥उपकारी ० ॥४॥ ` 
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प्रेमियो ! आपको शङ्का होगी कि “इस अन्थ में श्री 
हनुमानजी का वर्णन फैसे आगया ???--इसका सुख्य 
कारण यह है कि मुझे बर्चपन हीं सें श्री हनुमान जी की 
भक्ति रही । श्री हनुमानजी को प्रसन्न रखने के... लिए सैं 
हरदम मन-दी-मन' नामस्मरण: बरा वरु करता रहा तथा 
मूर्तिका भी ध्यान करता रहा एवं ब्रह्मचर्यं की..महिमा देख- 
कर चकित होता हुआ व्यायाम तथा प्राणायाम करता 
रहा । इसी बीच परम-जह्मचारी स्वरूप'' 'श्रीतुलसीराम प्रभु 
का दर्शन पाया । अतः. इन्डी को ( महामभुको ) श्री 
हनुमानजी का स्वरूप समझकर हर रोज दशेन करने लगा । 
तब भी नामोच्चारण श्री हनुमानजी का ही करता रहा । 
एक समये'स्वप्न में एक ऐसी घटना घटी-जिसका 
वणुन मेरे शक्ति के बाहर है, फिर भी. कुछ-न-कुळछ लिखना 
आवश्यक है - ७ 
स्वप्न में देखा कि--पहाड़ी स्थल है । जहाँ अनेक 
'मन्दिर हें । जिसमें श्री शिवजी का और श्री रामचन्द्र प्रभु 
'का मन्दिर विशाल तथा रमणीय दै । प्रेम भरे हृदय से 
श्री हनुमानजी को पुकारते हुए मैंने श्री रामचन्द्र प्रभु के 
मन्दिर में प्रत्रेश किया । प्रवेश करते ही कई रङ्ग का एक 
-अभा मण्डल सा प्रकाश दिखाई दिया । जिसको देखकर 
'मैं चकित हो गया । उसीक्षण-- ` 
--मोहक रूपधारी प्रसन्न रूप श्री. हनुमान मेरे सामने 
“आ खड़े हुए। मैं बिलकुल देह-भान-रहित हो गया और श्री 
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हनुमान के चरणों में झुका | श्री हनुमानजी ने सुके उठा- 
कर अपने हृदय लगाया और कान में “तुलसीराम” 
यह्‌ मन्त्र स्पष्ट कह. दिया-और परम सौम्यमूर्ति श्री-- 
हुलुमानजी अन्तर्धान हुए । और मैं “तुलसीराम” 
“तुलसीराम” कहता हुआ जाग गया ।--इस जीवन TA- 
age दशान से ही मैं “श्री हनुमान? की जगह “श्री तुलसी. 
शाम? कहने लगा । 

प्रेमियो ! सच देखा जाय तो त्रह्मा-विष्णु-महेश तथा- 
राम-कृष्ण-हूनुमान आदि समी रूप श्री “महाप्रभु” सें ही 
शामिल हैं। और यह सिद्ध है कि-अखण्ड चिदानन्द- 
एक-रस चैतन्य स्वरूप में सभी की एकता होती है । 

अस्तु, उपरोक्त विषय का विस्तार करने के लिए इस 
छोटे से “ग्रन्थ” भें जगह नहीं है । तथापि 

जिस श्री हनुमानजी की प्रसन्नता से मेरे जीवन सम्बल 
“श्री सचिदानन्द तुलसीराम प्रभु! सुमे प्राप्त हुए उनको प्रथम 
वन्दन करना अपना कर्तव्य समझकर यहाँ उनकी 
चन्दना की है। 


“भक्त? 
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श्रीवुलसीरामप्रभुप्रसन्न । 


श्री तुलसीराम प्रभु- 
का 
संक्षिप्त-चरित्र 


[ समस्त संसार के माया मोह का त्याग करके 
निश्चिन्त होकर एक मात्र परम-कल्याण स्वरूप श्री 
सच्चिदानन्द तुलसीरामग्रश्ु का स्मरण करते हुए जीवोंके 
कल्याणाथ लिखना प्रारम्भ करता हुँ । ] 


ai परली-बैयनाथ ” आम में एक 
i N S 
१- यह द्वादश ज्योतिलिङ्गो में से एक ज्योतिलिङ्ग का स्थान 


है । इसे कान्तिपुरी मी कद्दा जाता है | यहाँ “श्री वैद्यनाथ” जी का 
मन्दिर बहुत ही सुन्दर और देखने-योग्य है । 'मद्दाशिवरात्रि' को यहाँ 


बहुत बड़ा मेला ( यात्रा ) लगता है | यह गाँव दक्षिण-हैद्राबाद 


के बीड जिले में स्थित दै । इस स्थान का बहुत बढ़ा माहात्म्य है। ' 
यहाँ पर कोई न कोई साइु-सन्त-महात्मा-ञ्ञानी सत्पुरुष 


` जरूर रहते हँ । कहा जाता है कि-- “भक्त-माकणडेयः, aaa. 
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८ १रावल-मठ ” है । अन्दाजन सौसाल पहिले इस मठ के 


सावित्री, तथा राजा-श्रियाल .( बाल-चिलिया ) की घटनाएँ यहीं 
घटी हैं । जिनके चिह्न ग्रभी उपस्थित हैं । 
तात्पर्यं यह कि इस क्षेत्र का माहात्म्य और दशंन का फल 
अगम्य है | विशेषतः यहाँ पर जितने भी साधु-सत्पुरुषों का 
आविर्भाव हुआ है उनमें श्री सच्चिदानन्द तुलसीराम प्रभु को ही 
सबं श्रेष्ठ कहा जाता हैः। 'बास्तवमे ऐसी ` विभूति’ संसार में बहुत 
विरल होती है । और ब्यक्त रूपसे रहती है । जिसका प्रचार 
होना अति दुगेम और लोगों के माग्यपर ही निर्भर रहता है। 
ऐसी विभूति से 'थरी चेत्र परली? का माहात्म्य रौर मी सिद्ध होता है। 
१. यह “मठ? नाथ साम्प्रदायिक अर्थात्‌ मछिन्द्र नाथ-गोरखनाथ 
आदि महापुरुषों-के सम्प्रदायका है। इस की स्थापना पाँच सौ 
साल पहिले महान, योगीश्वर श्रीगुरु यमनाथ महाराज ने की थी | 
जिनकी समाधि यहाँपर विद्यमान है। जिन्होंने अपने . प्रभाव:से 
नारी को नर रूप में परिणत कर दिया था। उस 'नर की भी 
#हमारक समाधि यहाँ मौजूह हैं-।- जिन्होंने किसी.  व्रझराबस' से 
एक ही रातमें gal खोदव। लिया था जिसका पानी बहुत ही 
मीठा और शक्तिवधक है । 
इस Ho’ के वतमान अधिकारी श्रीगुरु “उद्धवनाथ महराज 
हैं । जा दशनीय मूर्ति ओर तेजस्वी है । इन्हींको इस 'मठ” के आदि 
स्थापक भी यमनाथमहाराजजीको श्री महाप्रभु तुलसी राम महाराज 
के रूप में देखने का सौमांग्य प्राप्त हुआ दै । सुना जाता है कि 
यूज्यपाद श्री यमनाथ महाराजजीने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था 
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अधिकारी श्रीगुरु धर्मनाथ महाराज थे। इन्ही के कई 
शिष्यो में से श्री आत्माराम जी और श्री मुला देवी यह 
दम्पती बहुत ही गरीव शिष्य थे । जो “परली” से कुछ दूर 
गाँव “खंदार? के निवासी थे ।- जिनको कोई सन्तान नहीं 
थी । एक समय यह दम्पती बहुत ही व्याकुल होकर 
दींनतासे श्री गुरुचरणोंकी शरण में आये और रोते हुए 
सन्तान प्राप्ति का आर्शिवाद माँगने लगे । 

इसपर शुरुजीने दयामें आंकर कहा--“सन्तति होना 
यह अपने हाथ नहीं । यद सव ईश्वरीय लीला है | इसके 
लिए' रोना या दुःख मानना ठीक नहीं ।” 


फिर शिष्यने कद्दा--“हे गुरुदेव ! हमें निराश न 
कीजिए, यदि प्रथम पुत्र होगा तो यहाँ सेवामें अर्पण 
किया जायगा ।” 


गुरुजीने कहा---/हाँ “यह अपनी-अपनी-इच्छा है.! . 
जाओ, दुःखी-न वनो । रोते हुए बैठना यह मानव क्रा 


'कि--“जब्र सातवीं पीढ़ी आयेगी तब मैं पुनः एक बार इस “मठः को 


सावी के रूप में अलङ्कृत करूँगा ।” अब इतत रावल मठको “भ्री- 
तुलसीराम मन्दिर” नाम दिया गया है । इस मन्दिर में बार माह 
भजन, आरती तथा प्रसाद हुआ करता हे । मासिक-“पुण्यतिथि?? 
भी आनन्द से हुआ करती दै, और वर्ष में एक समय भी “महाः 
प्रभु” के पुण्यतिथि. निमित-सप्ाहरूप में एक "“महोत्सब? हुआ 
करता है। जो दर्शनीय और अत्यन्त लोक हितकारी -होता हे.1 
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अर्म नहीं है यह जरूर होता है कि अनन्य व्याइुलता में 
इच्छा:पूर्ण होती है।” ``. s janes 

: “श्री गुशजीका उपदेश सुनकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता 

हुई । दोनों शान्ति के साथ अपने निवास स्थान “खंदार” 
पहुँचे । नम्रतासे नियमित काये करने लगे। आश्चयं 
' है कि कुछ रोज में 'मञ्जुला देवी? को गमं धारण का 
अनुभव प्राप्त हुआ और पति-पत्नी श्री आत्मारामजी और 
मब्जुलादेवी को आनन्द प्राप्त हुआ । सारांश, सव तरहसे 
आनन्द-ही-आनन्द होने लगा । इसी आनन्द-मय समय में 
श्री मञ्जुलादेवी के उदर से--अपार महिमा धारी-सगुण 
ब्रह्म स्वरूप-सच्चिदानन्द परमात्मा श्री भगवान तुलसीराम 
' प्रभु का अर्विभाव (जन्म )हुआ। 
दम्पती श्री आत्मारामजी तथा मळ्जुलादेवी का प्रण 
था कि पहिला पुत्र गुरुदेव की सेवा में अपण किया 
जायगा | इस प्रण की रक्षा के लिए जहाँतक बच्चे का 
पालन करना जरूरी था--पालन किया। तदन्तर “श्री 
तुलसीराम” को सेवा में ला छोडे और चले गये । 

' कुछ दिनों के वाद दम्पती! को सन्तति-प्राप्ति का 
अभाव दिखाई दिया । “दम्पती? ने सोचा कि अव अपने 
को सन्तति gaa दै । ऐसी अवस्थामै वे दोनों फिर 
गुरुदेव की चरणोंमें आकर कहने लगे--“हे गुरुदेव ! अब 
हमें सन्तति होना असम्भव है, अतः “तुलसीराम” को ही 
वापस दे दीजिये!” ` 
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इसपर “गुरुजो ने आश्चर्य से कहा'--““यह तुम दोनों का 
कहना बहुत ही अज्ञान पूर्ण है। और यदि ले ही जाना 
चाहते होतो “तुलसीराम” भी बड़ा विचित्र ही है।” 

आखिर, : शिष्य को यह वात समक. न पडी, मोह के: 
कारण '्रीप्रमुतुलसीराम को वापस ही ले गये। . .. 

थोड़े ही दिन में श्री तुलसीराम प्रभु के विवाह की तयारी 
चली । तव एक समय एकाएक “श्रीप्रभु” ने बड़े जोर से 
शोर मचाया--जिसमें “श्रीप्रमु” का स्वरूप पूरी तरह पागल 
सा वन गया, वृत्ति की gaga न रही अर्थात्‌ शरीर के ` 
कम्‌-अकम का ज्ञान शून्य होने पर वे “जीवन्मुक्त? 
अवस्था को छोड. कर “विदेहमुक्त ' अवस्था को प्राप्त 
हुए / 'लोग भले ही उन्हें पागल सममा करें|? 

--यह आम्चय कारक घटना देखकर “श्री महाप्रभु” 
( श्रीतुलसीराम प्रभु) के माता-पिता को वैराग्य प्राप्त. हुआ । 
जिसके कारण मोह माया नष्ट होकर॑ ज्ञान-शक्ति द्वारा 
एक क्षण में वे दोनों मुक्त वने 

[ प्रमियो ! भगवान्‌ की घटना बड़ी विचित्र होती है वे भक्तों के 
कारण आते तो हँ ही परन्तु, साथ-साथ अपने जन्म-सम्बन्धिक मातां- 
पिता आदि का उद्धार ( संसार से Nana ) जत्र दङ्ग से करते 
हैं | देखिए, चादे जिस किसी भो कुल में साधु सन्त महात्मा 
जोवंन्मुक्तो का. जन्म हो वे कुल धन्य हैं, वे स्थल रम्य हैं | यह 
तो हुई “जीवन्मुक्त? की वात | और “विदेहमुक्तः. की बात तो 
अगम्य हे! ] 
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: आश्चयं है कि “विदेहमुक्त” अवस्था प्राप्त होने के बाद 
वे “महाप्रभु” उसी “बिदेह” रूप में चलते-फिरते सीधा 
“परली-बैद्यनाथ” आये । .लोग कहने लगे “दीवाना 
आया”२ | “रावल-मठ” में भी.पता लगा कि “तुलसीराम? 
आया है। तब मठवालोंने “महाप्रभु” को मठमे लाने का 
अयत्न" क्रिया परन्तु, इससे क्या ? “महाप्रभु” की लीला 
जो होनी थी ! । 


तदृन्तर, “महाअभु” कहीं भी बैठने लगे; पहाड़ोपर, 
जङ्गलाँ में स्मशानो में, तीथो में, मन्दिरों में जहाँ मन 
आया सभी ओर मनमाना टहलने लगे। टहलते-टहलते 
जव गाँव में आते थे तव वच्चेलोग. और वे समझ लोग 
“महाप्रभु” को 'छेड़ते थे. ! कोई वेकार. बाते करता था तो 
कोई विनोद्‌ करता था। कोई. काँटों में . ढकेलता था तो 
कोई कंकड़-पत्थर मारता था ! परन्तु, “मद्दाप्रभु” किसी 
को कुछ कहते नहीं थे। वे अपनी ही धुन में मस्त इधर 
उधर भागते रहते थे। किसीने कुछ खाने-पीने को दिया 
तो खा-पी भी लेते थे; ओढने के लिए किसी ने कपड़ा 
ढ्या तो ओढ़ भी लेते थे। यदि किसीने कुछ नहीं दिया 
तो. यों ही भूखे और नंगे ही ( ढिगस्वर ही ) फिरते 
रहते थे। “महाप्रभु” को दिन और रात का अंशतः भी भेद 
क भी समथ जो कुछ भी किया 
करते थे । 
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«4 [ प्रेमियो:! ma उस समय को याद आती' है तो उर भरः 
आता: है और भगवत्पेम (प्रभु प्रेम! की धडक से जी'रुफने लगता 
है; तथा पुकारने लगता है कि “हे-भगवन ! .इतनी सर्दी और गमो 
के.दिनों में तू कहाँ और कैसे रहता था १ हम तो. किश्चित्‌ मात्र 
सर्दी-गर्मो से ( शीत-उष्ण से ) उकता जाते हैं!” | 


` जव कभी मह्ाप्रमु पानी में कूदते थे तव पन्द्रह-पन्द्रह 
मिनट तक भीतर ही डूबे रहते थे। कभी-कभी पहाड़ों पर' 
या जङ्गलो में यदि कहीं सपे दिखाई दिया तो उसको 
“वालकवृत्ति” से पकड़ लेते थे और घूमते-घूमते सहज ही 
गाँव में आ जाते ये। “महाप्रभु” के हांथों में सपं देखकर 
लोग डरने लगते थे । जो लोग पहिले सताते' थे वे भी 
डरके मारे पीछे सताना छोड़ दिये.। इसी प्रकरण से लोगों 
ने “मद्ाप्रमु” से.इस प्रकार बातें करना शुरू किया--जेसे, 
“महाराज भोजन करो”, “तुलसी राम भजन गाओ?" ` 
आदि-आदि । “परन्तु “महाप्रभु” को इस से क्या मतलव ?? 
कोई अपने को सतावे नहीं, सब अपने को अच्छा 
कहे, सब भोजनादि की व्यवस्था करे या मुझ से डरे--इस 
उद्देश्य से तो “महाप्रभु”, सपं नहीं पकड़ लाते थे ! बे.तो 
सहज ही ले.आते थे । वे. न किसी:को डराते थे और नः 
'सर्प को कहीं छोड़ते थे, वैसे ही पकडू कर कहीं भाग 
È I i कळि 
कभी-कभी'प्रातः काल में जब महामभु' किसी दुकान 
के चबूतरे पर बैठ. जाते' थे तबः निश्चित था कि दुकान, 
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मालिक को लाभ आवश्यक हो । एक समय का और एक 
विलक्षण प्रकरण (प्रसङ्ग) है । जो विशेष विचारणीय है । 


किसी “नागपद्चमी” के रोज कुछ लोगों ने “महाप्रभु” 
से कहा--“महाराज, फूलेपर वैठो।” आश्चर्यं है कि, 
“महाप्रभु” को मूले पर बिठाते ही “महाप्रभु” ने भी खूब 
मूला .चलाया। “इतने में “एक” ने कद्दा?, “महाराज हाथ 
छोड़ दो।” फिर क्या था, “महाप्रभु” ने दोनों हाथ छोड़ 
ही तो दिये! जिसके कारण “महाप्रभु” ऊपर से नीचे 
जमीन पर जोर से गिर पड़े। हाथों को जबरदस्त चोट 
लगी । लोग दुःख मानने लगे । परन्तु, तब भी “महाप्रभु” 
प्रसन्नता से उठ खड़े होकर भाग गये ।. अन्य समय लोग 
हाथों को देखते हैं तो परिस्थिति क्या है--हाथ दुरुस्त हैं। 
किन्तु हाथों में केवल कुछ मरोड दै । बह हाथों का टेढापन 
` अन्तः तक बना रहा। `. | 


+: इस प्रकार श्री “महाप्रभु” के "सहज-चमत्कार? जव 
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होता या जिसका भाग्य वड़ा होता. उसी” को “महाप्रभु” 
सिल जाते । सवको नहीं । 0 अणे 
मिलना या न मिलना, करना या न करना, होना या न 
होना--यह सव अखण्ड चैतन्य शक्ति द्वारा ही हुआ करता था, 
न कि “महाप्रभु” जान घुझकर करते थे । उनकी अवस्था 
तो सहजावस्था थी । जो कुळ भी होता बह सहज ही होता । 
मात्र, जीवों के कल्याणाथ ही होता--ऐसी विचित्र अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय ( विदेह) अवस्था चल रही थी कि अकस्मात्‌ 
“महाप्रभु” को दो दिन का ज्वर हुआ। जिस ज्वर में “महा- 
प्रभु ने”, “खराब शब्द कहना”, “गालियाँ देना,” “विकृत- 
मुखध्वनि” करना, किसी के नजदीक आने पर उसे मारना 
आदि अपने भयानक गुणों को सहज रूप में प्रगट किया। 
यह देखकर लोगों ने कहा--अधिक ज्वर में मनुष्य 
वकता ही रहता है कोई डरने की वात नहीं । चलिए, इनकी 
स्वस्थता की व्यवस्था की जाय ।” सारांश यह कि “महाप्रभु” 
पर लोगों की अति श्रद्धा होने के :कारण लोगों ने “महा- 
प्रभु” के शरीर सुव्यवस्था का विचार किया और “महा- 
प्रभु” को 'रावल-मठ' में ला छोड़ा गया। जहाँ, बचपन 
ही में “महाप्रभु” को अपेण किया गया था। | 
आश्रयं दै कि “मद्दाप्रमु” को मठ में ला छोड़ते ही 
तत्काल प्रकृति ठीक दो गई । परन्तु “मार-पीट” में और भी 
बृद्धि हुई । हो सकता है कि इस भयानक गुणों की बुद्धि 
और “मठ में” आ बैठना इसी के लिए ज्वर का आगमन 
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हुआ हैं। उपरोक्त, सहजअवस्था ( विदेंह स्थिति ) से 
तो यही सिद्ध होता है कि उवर उसका निमित्त वनने 
आया था।। . 

' ` [ प्रेमियों! विशेष ध्यान रखो--“विदेह` स्थिति में जो कुछ 
भी'होता है बह एक मात्र जीवों के. कल्याणाथ ही 'अगम्य-निमित्त' 
होता हे ।” ] 


ओर भी यह आश्चयं है कि जिसका कोई वर्णन नहीं 
हो सकता.। श्री “महाप्रभु” इतने घूमने-फिरनेवाले होकर 
भी उक्त निमित्तसे “मठ” में लाने के वाद खुद कभी मठ के 
बाहर गये नहीं । जव कभी किसी कार्य के निमित्त वाहर 
का वुलावा आता था तो “मठ” के ही पुजारी लोग डरते 
डरते ले जाया करते थे। तव भी “महाप्रभु” की मस्ती 
पर ( लहर पर )। 

राजा-रङ्क; उच्च-नीच, साधु-भोंदू , योगी-रोगी, त्यागी- 
भोगी, पुण्यात्मा-पापात्मा, अच्छा-चुर आदि कोई भी हो 
उन सबके, अति “महाप्रभु” की दृष्टि समान थी। वह 
दृष्टि लौकिक अलौकिक के अतीत अभिव्यक्त न होने वाली 
ऐसी कल्याणमयी थी । 

एक समय की वात है-रियासत दक्षिण-दैद्रावाद्‌ के 
प्रधान महाराजा किशन प्रसादज्ञी अपने कुटुम्व-परिवार 
सहित केवल “श्री वैद्यनाथ” जी का दशेने करने “श्री क्षेत्र- 
परली” आये; प्रधान जी को पता लगा कि यहाँ “दशनः 
योग्य” एक महापुरुष SI तव प्रधान जी उसी क्षण 
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: संत्षिप्तल्चरित्र : ११ 


श्री तुलसीराम प्रभु का दर्शन करने आये । जव दशनः करने 
लगें तंब एकाएक “महाम्रसु?. ने उन्हें मारा और गालियाँ. 
देना शुरू किया । निंरभिमानी, ज्ञानी; नम्न तथा प्रजापालक 
महाराजा किशान : प्रसाद जी ने “धन्य-धन्य” .कहते हुए. 
शरण पूर्वक “महाप्रभु” के सामने “प्रणामी? रखकर 
प्रणाम किया । 

“सभी लोग आश्चर्य करने लगे। इधर-उधर सर्वत्र 
&घन्य-धन्य” गूँज उठी ।? वरक, | 

कुछ दिनों के वाद“ जङ्गल में एक निर्धन तथा गंदे 
आदमी को सर्प ने डॅस लिया तब वह आदमी “महाप्रभु” 
को पुकारते हुए; “तुलसीराम महाराज 1” “तुलसीराम 
महाराज !” कहते हुए गिरते-पड़ते मठ में आ खडा हुआ 
और आक्रोशः से “महाराजः!” कहकर प्रभु “चरणों में 
बेहोश होकर गिर पड्ञ। थोड़ी ही देर में लोग देखते हैं 
'तो क्या ! वह 'आदमी?.नींद से जाग उठा मालूम पड़ता 
है । सब. लोग ःआश्चय चकित हो उठे । वह “आदमी? आंज 
भी जीवित है और अव भी “मठ” में दर्शनाथे आया 
करता है। 

“महामभु” की महिमा बढ्ने लगी। दूर दूर के लोग 
दृशेन को आने लगे। “महाप्रभु? के अद्भुत वेग ( लहर ) 
के कारण लोग दूर से ही दर्शन लेने लगे। जो लोग फल- 
भिष्टान्न-भोजन आदि भोग लांते थे वे डरते-डरते “प्रभु” के 
सामने रख देते थे । इसको “महाप्रभु” स्वीकार करते थे. 
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श्र श्री तुलसी-गुणगान 
( खा-पो लेते थे) या वैसे ही रहने देते थे। यदि इतने 
सें वेग ( लहर ) आजाय तो इधर-उधर फेंक भी देते थे । 
सामने रखा हुआ चाहे विष हो चाहे असत हो, खट्टा हो या 
सीठा हो, कड़वा ( सड़ा ) हो या स्वादिष्ट हो, कच्चा हो 
. या पक्का हो, ग्रदु हो या कठोर हो एवं सोना-मट्टी आदि 
कुछ भी हो इन सवके साथ “महाप्रभु”? का व्यवहार समान 
हुआ करता था। अर्थात्‌ मनुष्यादि सम्पूर्ण चराचर तक 
में “महाप्रभु” का व्यवहार (सहज कम) अनिवचनीय था | 
तात्पर्य यह कि “श्री महाप्रभु? को वेग ( लहर ) आने 
'पर वे किसी को भी मार-पीट देते थे और वस्तुओं को 
इधर-उधर कर देते थे । यहाँ तक कि दर्शन को आनेवालों 
को कभी कभी पत्थर से भी मारते थे, जो कुछ भी हाथ में 
आता चाहे, फल-फूल, वरतन, लाठी आदि कुछ क्यों न हो 
उसी से मार देते थे । यदि कोई समीप मिल गया तो हाथों 
से ही मारते थे, और इधर-उधर खूब लुड्काते थे । 


एक दिन महान्‌ विद्वान-ज्ञानी तथा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष 
“१श्री वामन राव कवडी” - ( तारमास्टर ) “श्रीमद्दाप्रमु” 


—— 


“१. ये परलो-पोए आफिस में एक कुशल तार-मास्टर TA- 
कर आये ये | इनका अधिक समय “महाप्रभु” की सेवा ही में 
बीतता था । इन्होंने, ही - ““महाम्र्ु? को सेवा में भजन की प्रथा 
कायम की । जो भजन अब भी बारह माह सायंकाल के समय दो 
घण्टे हुआ करता हे | इन्होंने, “भी महाप्रभु” के सम्बन्ध में कुळ 


9 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya samia and eGangotrig3, 


के दर्शन को आये । ये “महाप्रभु” को देखते ही मुग्ध हो- 
गये, और वड़े प्रेम के साथ निडरता से “महाप्रभु” के 
समीप जाकर शारीरिक सेवा करने लगे । इसके वाद ये 
ब्रह्मनिष्ठ ( तारमास्टर ) “महाप्रभु” की सेवा में हररोज 
` छाने लगे और भजन गाने लगे । | 

“श्री महाप्रभु,” वेग ( लहर ) में आकर इस ब्रह्मनिष्ठ 
( तारमास्टर ) को इतना मारते थे, जिस मार सें ब्रह्मनिष्ठ 
वामनराव जी का सुँ लाल हो जाता था । परन्तु, वे ब्रह्मनिष्ठ 
सहनशक्ति से किञ्चित्‌ भी मुँह को नीचे न करते हुए 
प्रसन्नता पुर्वक प्रेममय दृष्टि से लगातार “महाप्रभु” की 
ओर देखते रहते ये । और “कहते थे--“१माँ ! हाथ ददं 
देगा |” तव भी “महाप्रभु”. का वेग ( लहर ) कभी 
कभी हटता नहीं था; वैसे ही' मारते रहते थे और विचित्र 
ढङ्ग की 'गालियाँ सुना देते थे। और कभी, तत्क्षणः 
शान्त होकर हँस देते थे और शुन-शुनाने लगते थे । 


भजनों की रचनाएँ भी की हैं। रचनाएँ बहुत ही मार्मिक हँ, जो 
महाराष्ट्र भाषा में हैं । जिसमें से “शरारती” का मापान्तर इस YA 
में दिया गया दै । अब ये. ब्रह्मनिष्ठ ( तारमास्टर ) कृत-कृत्य हो 
गये । इनकी प्राण ज्योति '“मद्दाप्रभु” की ज्योति में विलीन हो गई । 

१. वास्तव में “माँ? - नाम कितना प्यारा दै । श्री“मददाप्रसु” 
'को दी हुईं यह “माँ? संज्ञा योग्य हे । ज़िसका प्रेम अखण्ड दै ! 
“इसी समय से समी लोग “मदाप्रमु” को “माँ? के नाम सेः 
वहचानते हैं' और पुकारते :हैं.।”? 
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पी "श्री. ब्रह्मनि ( तार मास्टर ) के देखां देखी पीछे और 
“कुछ लोग “मद्दाप्रमु” के समीप जाकर सेवा TALA 
करने लगे । दैव-योग से कुळ दिनों के वाद :ये ब्रह्मनिष्ठ 
(तार मास्टर) किसी विशेष कारण से “परली” छोड़ 
चले गये ! इसी अवसर में इस दीन पतित-अंस्यायी पामर 
'का ( मेरा ) भाग्य:खुला कि इसने ( मैंने.) श्री सबिदानन्द 
तुलसी राम प्रभु का .( संदाभ्रसु का ) दर्शन किया ! फिर 
मैंने देखा और सांचा तो क्या-- 


“सच सङ्गल-्दी-मङ्गल”--“श्री महाप्रभु” का स्वरूप 
बहुत सुंदर और मनोहर है.। जो रूप देखते ही दुःखी भी 
आनन्दितः होता दै, रोगी भी निरोग वनता है, रोते हुए को 
भी हँसी आती है, और साधारण साधक भी श्री सञ्चिदा- 
नन्द सागर में तैरने लगता है | वणं-साक्षात्‌ विष्णु भग- 
वान्‌ सा साँवला है । और कद ठेंगणा है। मुंह में दाँत 
नहीं हैं । उम्र ६० साल से कम नहीं होगी। चेहरे के 
नीचे गले को देखने पर बुढ़ाप्रे की निशानी स्पष्ट प्रतीत होती, 
इसके अलावा शरीर के अवयव को देखने से २५-३० साल 

की उग्र है ऐसा प्रतीत होता--अर्थात्‌ “महाप्रभु” की शरीर- 
कान्ति बहुत ही तेजस्वी और शोमापूरणं है.। जो नजर ठहरने 
नहीं देती । शरीर पर मेखला? और कान-टोपी के सिवा 
कुछ नहीं । उनके घर के नातेदारों में कोई वचा नहीं मालूम 
होता । “महाप्रभु” किसीसे वात करना जानते ही न थे, 
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यदि किसी ने वात की तो “हुँ” कह 'देते,थे :पर रते थे 
“सदा अपनीःही घुन में ।? - 


कई प्रकार से “महाप्रभु” की असीम शक्ति मुक जैसे 
दीन “भक्त” की दृष्टि में और'सोच-समक में प्रवल रूप से 
आने पर मैं पूर्ण रूप से “महाप्रभु” पर सुंग्ध हुआ और 
हररोज दर्शन करने लगा; संसार का ध्यान छोड़कर 
“महाप्रभु” ही की सेवा में रहने लगा। परन्तु सुक में 
अज्ञान होने के कारण “महाप्रभु” के विशाल रूप का 
मुझे भय वना रहा, जिसके कारण मैं सेवा में दूर-दूर 
रहने लगा.। मैंने अपनी वेवकूफी के कारण यह समभा 
नहीं था कि- “किसी प्रकार से भय न रखते हुए “महा- 
प्रभु” की सेवा करनी चाहिए ।” जव निम्नलिखित प्रकरण 
मेरी नेनोंने देखा और हृदय भी झुका तव भेरे मस्तिष्क 
Fas आया कि--“क्रिसी मकार भंय “न रखते हुए 
'निडरतापूवक “महाप्रभु” की सेवा करनी चाहिए ।? 


वह प्रकरण यह- है -कि.-. “एक समय मिठास.के 
कारण श्री “महाप्रभु” की चरणों में सुख चींटियाँ इतनी लग 
गई कि कुछ दूर से देखने पर एक लाल कपडा सा प्रतीत होता 
था ! दोनों पैर के पञ्ञों को चींटियों ने इतना खा लिया कि 
खून वहने लगा, वदवू आने लगी ! आखिर दोनों पञ्चे सड़ 
गये। परन्तु, “श्री महाप्रभु” पैरों को हिलाते तक. नहीं 
थे; सदा अविचल ( चुपचाप ) बैठे रहते थे ।” 
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“१६ श्री तुलसी-गुणगान 

पैरों की जखम कों देख कर भक्त-लोगों ने अति व्या- 
कुलता से, निडरतापूवेक जखम ठीक होने के लिए व्यवस्था 
की, और फिर वैसी स्थिति दोबारा होने न दी । 


ऐसी बहुत सी आश्चयं घटनाएँ भक्तों को “महाप्रभु” के 
निकट देखने को अनायास मिला करती थीं ।' 


एक समय की वात है जब कि कोई न कोई अक्त 
“महाप्रभु” की सेवा में अयश्य रहता था तब एक दिन 
प्रातःकाल “महाप्रभु” के विछौने से और तकिये की बाजू से 
बड़े बड़े दो बिच्छू निकले । जिसमें से एक Reg मैं अपने 
हाथ निकाला और एक बिच्छू दूसरे एक भक्त ने निकाला। 
न जाने, रात भर विछौने में खेलते हुए विच्छूओं ने “महा- 
प्रभु” को डङ्क मारे या नहीं ! कोई कैसे जाने ! 


.. जिनको अपने शरीर तक की सुध-बुध नहीं ; जिनको 
स्नान करवाना, कपडे पहनाना, खाने-पीने को देना, सर्दी 
में कपड़ा उढाना, गर्मी में हवा करना आदि जो कुछ 
करना होता सब कुछ भक्तों को ही करना पड़ता ; रात- 
दिन सेवा में रहनेंवाले तक के नाम का जिनको पता नहीं; 
वास्तव में जिनको स्पश तक का अनुभव नहीं--ऐसे महान्‌ 
'लीला धारी-विदेह-मुक्त परमात्मा “श्री महाप्रभु” हमें क्या 
'पहचानतें और उन. बिच्छुओं के वारे में हमें क्‍या 
सुनाते ! ये “महाप्रभु!” तो बिलकुल कमल-दल के समान 
निर्लेप थे । ; NR syi 
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लोग लाभ की इच्छा से वेधड़क “मद्दाप्रभु” के समीप 
जाने लगे थे । क्योंकि, सार खाने के लिए, जूठा ( मुंह का 
अन्न ) प्रसाद खाने के लिए और चरण का तीर्थ पीने के 
लिए लोग लालायित रहते थे । परन्तु, आश्चय यह. था 
कि-जिन्हें उत्कृष्ट काल प्राप्त होता, जिनका भाग्योदय 
होता उन्हें ही मार, प्रसाद या तीथ-जल मिलता था। 
अन्य को नहीं । 

वास्तव में, जिन्होंने “महाप्रभु” की सार खाई, जूठा- 
असाद खाया और चरणों का तीथे पीया उन सवका जीवन 
-कत-छत्य हुआ । कितने ही निःसन्तानाँ को इससे पुत्र- 
(आप्ति हुई, निधेनों को इससे धन मिला, दरिद्रों को वैभव 
आप्त हुआ, दुःखी को. भी सुख मिला अर्थात्‌ साधारण 
ज्ञोगों को भी विशेष फल प्राप्त हुआ । 


`` प्रेमियों! जब साधारण लोगों पर भी भक्त 
वत्सल भगवान्‌ ( महाप्रभु ) की कृपा होती है, तब 
भक्तों पर क्‍यों न हो? “वे अन्तर्यामी होने से भक्तों 
पर सदा «प्रसन्न रहते हैं और अन्तर्यामी होकर ही 
भक्तों को अपने वाहुबल पर खड़ा करते हैं तथा भक्तों 
को प्रेरणा देते हैं-- भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों को 
क्षमा करते हैं एवं सत्य, दया क्षमा और शान्ति देते 
हुए भक्तोंपर पूर्ण कृपा रखते हैं। 
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२० श्री तुलसी-गुणगान 
अन्त काल 


श्री “महाप्रभु” के अन्तकाल.का अर्थात्‌ साकार रूप 
से निराकार रूप में विलीन होने का जव समय आया 
तब “महाप्रभु” ने भक्तों में ऐसी श्रेष्ठ प्रेरणा की कि जिससे 
क्षण-क्षण सत्सेवा करने की ओर भक्तों का ध्यान आकृष्ट 
हुआ । जिस ध्यान से भक्तों को अपने शरीर की सुध-वुध 
न रही, वे जान तोड़कर सेवा करने लगे, आखिर यहाँ 
तक हुआ कि “महाप्रभु” से भक्तमण एक क्षण के लिए 
भी दूर नहीं होते थे । और इन्होंने “श्री महाप्रभु” के शरीर 
संरक्षणार्थ चन्दा कायम किया। जनता ने भी वडे आनन्द 
से चन्दा देना स्वीकार किया। .प्रतिमास दो-अढाई सो 
रुपये जमा होते थे। जो “महाप्रभु” की ही “सेवा सें” 
लगाये जाते थे। इस तरह जब “महाप्रभु ” की सेवा से 
भक्तगण दिव्य आनन्द पाने लगे तव एकाएक किसी 
कारण से भक्तों को मजबूरी से उक्त “सेवा” को 
रोकना पड़ा । i 

LARA! अत्र भक्तोंकी उस समय की दशा का वर्णन यदि 
करूँ तो लिखना रुक जायगा । और हदूगति रोध ( हाट-फेल ) 
से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी । क्यों कि अन्यथा मेरे भगवान्‌ 
Gg? का यह अवशिष्ट सत्सेवा काय अधूरा हो रह जायगा । 
अतएव उस दशा का वर्णन मैं नहीं करता । मुझे चमा कीजिए | ] 


` अरी महाप्रभु के लीला की.गति कैसी है कौन जाने ! 
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“ज्ञी और पुरुष क्या हैं और किसलिए हैं. इसकी भी 
आपको पहचान नहीं थी । तथा रात और दिन, भेद-असेद, 
घमे-अधम, शुभ-अशुभ, अच्छा-चुरा आदि कुछ भी उनके 
निकट नहीं था । विधि-निषेध क्या हैं और किसलिए हें 
इसकी भी कोई पहचान नहीं थी। सारांश यह कि “श्री 
महाप्रभु तुलसी भगवान” न ज्ञानी थे, न साधु-सन्त-मद्दात्मा 
थे, न योगी थे, न भोगी थे,,न तपस्वी थे, न भक्त थे, न 
साधक थे, न पगले थे, न और कोईथे। वे तो एक ` 
मात्रः नित्य-निरन्तर निगुण निराकार परत्रह्म परमेश्वर 
के साक्षात्‌ सगुण स्वरूप थे) | 

“ध्री महाप्रभु” की प्रत्येक क्रिया ( चलन ) कल्याण- 
कारिणी थी | .जिन क्रियाओं में कुछ विशेषता अवश्य 
भरी रहती थी। वे क्रियाएं जीवां के कल्याणाथ चेतन्य 

“शक्ति द्वारा आप-ही-आप हुआ करती थीं । 
एक समय का अनुभव है--जव भक्त लोग “महाम्रमु” 
के सामने बैठकर भजन गा रहे थे, जिसमें “महाप्रभु? 
.भी आनन्द की लहर में डोल रहे थे। डोलते-डोलते 
- “महाप्रभु” एकाएक स्थिर हो गये ओर “विकृत-मुखध्वनि? 
करने लगे। यह देखकर भक्त लोग आश्रयंचकित हुए । 
.तब पता लगा कि, “गाँव के एक महल्ले में बहुत. ही बड़ी 
आग लगी है, जिसको न बुझाने से सारा महल्ला खाक 
हो जायगा।! आखिर, लोगों ने कई प्रयत्ना से. आग 
शान्त कर दी । इधर “महाप्रभु” भी शान्त हो गये और 
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'मनन्‍्ही-मन गुमगुनाने लगे, मानो जैसे 'अस्फुद Tia यह 
कहने लंगे कि, “मैं “कहता हूँ; पर कौन 'सुनता : है ।?-= इस 
घटना से सिद्ध हुआ कि “आने वाले घोर "विघ्न 'कोःहटाने 
का यह “विकृत सुखध्वनि” संकेत'था । . 
|[ प्रेमियों | «महामनमु? की प्रत्येक क्रिया (चलन) में छिपे हुए 
रहस्य का पार कौन पा सकता ? परन्तु फिर भी कुछ करिया (चलन) 
“के कई अनुभव हैं, जो बहुत दी अधिक महत्व के हैं.। उसको 
'दिखाऊँ- तो `'कलियुगःन्याय? से .श्विस्वास होगा और मुझमें 
“पाठको को श्रमिमान का भ्रम भी होगा ! अस्तु । |. 
श्री “सहाप्रभु” की सम्पूर्ण क्रिया में ( सहज चलन में ) 
-आनन्द-दी-आनन्द भरा:रहता था। उनंके डोलते सै सी 
आनन्द, गुनगुनाने सें भी आनन्द, गालियो में सी आनन्द, 
wA में भी आनन्द, क्रोध में भी आनन्द ओर उनके 
हिलने न हिलने में भी आनन्द अर्थात्‌ सब आनन्द- 
“हीन्आत्नन्द। | 
उपरोक्त अव्यक्त तथा अनिवंचनीय आनन्द के 
कारणः दशान की भीड़ होने लगी। और, “हे माँ ! दे 
“महाभभो !, हे भगवान्‌ |, दे/परमात्मा |, हे,सचिदानन्दः!, 
है देव !, दे. ताथ !, हे गुरो !, दे शम्भो !” आदि-आदि 
रेम भरी संज्ञाओं से लोग पुकारने गे । अधिकतर 
»मॉ”! के-नाम से हीपुकारःहोनेलगी।|  . ... 
` वक्री महाप्रभु” के सारने-पीटने से, उच्छिष्ठ (जूठे ) 
“असाद से, चरण-तींथ से विशेष “लाभ होने के कारण कई 
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चलन” को और “सहजो द्वारां को”? देखते, सुनते तथा 
सोचते रहे । इस समयः ऐसा प्रतीत होता था कि--“भक्तों 
के हृदय को विजली छू रही हैः!” 


आखिर द्रष्टा-हश्य और दर्शन यह त्रिपुटी बन्द होकर 
सभी की भावना एक मात्र '्रभु-मय? वन गई ओर 
Aua वढि ४ शके १८५० दि० २७ मई १६४३ २गुरुवार” 
( बृहस्पतिवार ) को प्रातःकाल श्री “महाप्रभु” की दिव्य 
उयोति,--अव्यक्त-अक्तय-अखण्डेकरस चैतन्य में विलीन 
दो गई | ¢ A 91 
“पुण्यतिथि 


श्री “महाप्रभु”? का पुण्य-दिन ( तेरहवाँ-दिन ) सनानाः' 
जरूरी था | परन्तु, देश की . परिस्थिति इतनी. बिकट थी 
कि! जिसका कोई वर्णन नहीं।। चारों ओर अन्न. का अभाव 
था; लोग “क्रिकते्य विमूढ? थे । रजाकारों का. वह जमाना: 
था कि--माता अपने बेटे को और बेटा अपनी 'मॉ को 
प्रेम-भरी आखोंसे एक क्षण के.लिए देखेंगे इसका भरोसा 
नहीं.था । गुण्डाशाही की भयानक सत्ता फैली: हुई थी । वे 


. १. “शरीर का. भजन कर देना? “हमारा, भजन खतम 
हुआ अब तुम करो ।” श्रव जाना हे ध्यान रखो।” “कैसीमजा: 
है।।?--आदि-आदि । 

! “सः दिन की. बहुतः :1शेषता' रही । साथश्साथ वदि- 
गणेश चतुर्थी की भी |”? 
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“र्‌जाकार? यह सममते थे कि हम से बढ़कर दुतिया में 
कोई ताक़त और सत्ता नहीं। मानो वे अपने ही घमण्ड में 
“भगवान! की सत्ता तक को भूल गये थे ।--ऐसी अति 
विकराल परिस्थिति में श्री “महाप्रभु” की सत्ताने "अशक्य 
को शाक्य? कर्‌ दिखलाया । जो कार्य शान्त परिस्थिति में 
भी होना अत्यन्त कठिन था। जिस कार्ये को धनाव्य-लक्षा- 
घीश राजा तथा लौकिक धन-कुवेर तक नहीं. कर सकते 
थे बह कार्य “महाप्रभु? की शक्ति ने यों ही किया ! ऐसी 
जबरदस्त शक्ति क्या थी? वह शक्ति यही थी कि श्री 
“महाप्रभु” के वारे में लोगों का प्रेम ! 
वस्तुस्थिति यह है कि--प्रेम का कार्य प्रेम से ही होता 
है न कि धन से | हाँ धन का कार्य प्रेम कर सकता है 
परन्तु, प्रेम का कार्य, धन कदापि नहीं कर सकता | 
श्री “महाप्रभु” की प्रेममयी कृपा से इस. पुण्यतिथि 
महोत्सव के निमित्त गाँव में “नगर-भोजन” की पुकार दी 
गई और जगह-जगह विज्ञापन लगाया गया । 
इस पुण्य-तिथि में श्री “महाप्रभु” की चेतन्य-शक्ति 
द्वारा 'प्रकृतिर तक ने इस यज्ञ के निर्वाह में साथ दिया, 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी देव रूप इन्द्र-सूये-वायु-वरुण अञ्च 
आदिने भी अपने-अपने कंतेव्य को श्री “महाप्रभु” सम्बन्धी 
इस दिव्य पव के अवसर परं ठीक से चंलाया। | 
कार्यारम्भ के आदि में ( भट्टियो पर अन्न चढ़ाने के 
पहिले ):इतनी वर्षा बरसी जिससे सारी सडके ( लोगों के 
भोजनाथ बैठने की जगह ) धुल गई ~ 


. ७ 
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एक दिन वीता या न बीता कि भक्त-लोग पहली तरह 
* सेवा में फिर लग गये । एक दिन की व्याकुलता के कारण 
भक्त लोग अनन्य प्रेम से “महाप्रभु” के रूप ( शरीर ) को 
निहारने लगे । जब गौर से देखते हैँ तो शरीर पर कहीं 
कहीं छोटी-छोटी फुन्सियाँ आ गई हैं। ये फुन्सियाँ कम 
नहीं हुई, दिन-व-द्नि बढ़ने लगी । “सेवा” करते-करते 
पेट के निचले भाग में एक सख्त बड़े फोड़े का भी अचानक 
पता चला?” जो दो दिन में फूल उठा। जिसको दवाने से 
उसमें से लाल, सफेद-काली गुठलियाँ निकलती थीं और 
खून की पिचकारी सी चलती थी ! जिसको देखते ही देखने 
वालों का कलेजा फटने लगता था और शरीर थरी उठता 
था परन्तु, “श्री महाप्रभु” की धन्य वह संहनशीलता कि वे. 
“हूँ” या “चू? भी नहीं करते थे, या किसी को कुछ कहते 
भी नहीं थे; आप अपने ही में मस्त रहते थे अर्थात्‌ दुःख 
से विचलित नहीं होते थे। ऐसी अवस्था में “महाप्रभु” 
को ज्वर भी चढ़ आया । इस विलक्षण ज्वर को देखकर 
` भक्त लोग भयभीत हो उठे और डॉक्टर साहब को बुला 
ले आये । “महाप्रभु” को. दूर से देखकर “डॉक्टर” ने 
कहा - “इनको क्या हुआ है, ठीक तो है !” जब "डॉक्टर? 
ने समीप जाकर शरीर स्थिति की जाँच की और “थरमा 
मीटर” से ज्वर देखा तव डाक्टर-साहब फीके पड़ गये, 
आर आखों से आँसू बहाने लगे तथा कहने लगे--“श्री 
“महाप्रभु' की इस शारीरिक स्थिति को डाक्टर या वैद्य क्या 
देखेगा ?”--“दवाई से ठीक करने की आशा रखना मूखेता 
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triasa 'महाप्रभु! को उवर की मात्रा इतनी बढी है कि 
इससे तो नवजवान भी क्षण भर नहीं वच सकता--परन्तु, 
श्री.“महाप्रसु? तो उठते-बैठते और गुन गुनाते ही हँ” 
अब मेरे जैसा. साधारण मनुष्य क्या दवा दे सकता !” 
इतना कह कर डॉक्टर साहब चले गये ।. इसके बाद-- 


श्री “महाप्रभु” की शारीरिक थिस्ति के बारे में श्री- 
*माधवानन्द. महास्वामी जी ने कहा-“श्री “महाप्रभु? के 
बारे.में कुछ कहा नहीं जाता, वह अनिवेचनीय शक्ति है 
उसका कौन पार पा सकता ? मनुष्य का कर्तव्य है उनकी 
सेवा करे ।” न 


.. इस पर और कोई उपाय न रह जाने के कारण भक्त लोग 
भक्त सहायक “महाप्रभु” ही पर निर्भर रहकर २“चैतन्यमय 


१. ये एक ऐसे बड़े सिद्ध पुरुष थे जिनको सम्पूर्ण 


aR ARa प्रास थीं । और जो ज्ञानी तथा' जीवन्मुक्त पुरुष थे । 
इसःवर्ष ही ये महापुरुष समाधिस्थ होकर मुक्त हुए हें । सम्प्रति 
इनका स्थान ( आसन ) “ दत्तवाडी”' ( “परली? से ८ माइल की 
दूरी पर का गाँव ) में स्थित है | इनकी भी शिष्य परम्परा बहुत 
बढ़ी हे I ; 

, २. “पूर्ण दिशाओं: में घुन्वलापन,?.. विशेष तारा काः 
हटना” स्वप्न इषटान्तः में--श्री महादेव जी . तथा श्री विष्णु, जी का 


uu, “भक्तों को! महान्‌ प्रतीति दिलाना?,--आदि-आदि । 
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संक्षिप्त-चरित्र 


दाने और अन्य पशु-पक्तियों के लिए गेहूँ; चावल, जवार) 
फल्ली, दाल आदि सभी अन्न एकत्र करके गाँव में और 
गाँव के बाहर जङ्गलो में, पहाड़ों पर सव जगह 
डाला गया। zi गग ४४ 
“छोटे-छोटे बच्चों के-लिए तक ( शिशुओं के लिए )' 
दूध पहुँचाने का विचार चल रहा था । परन्तु, यदद निणय 
हुआ कि--“अन्न से ही माता के थन में दूध वनता है,. 
जो “बच्चों” को पहुंचता ही है A 
. इसके अतिरिक्त भजन आदि के कार्यक्रम भी बड़े: 
आनन्दोत्साह के साथ सम्पन्न हुए। ऐसी निर्दोष शान्ति: 
दायिनी पुण्यतिथि पहिले कभी नहीं हुई और. भविष्य में 
भी नहीं होगी--“धन्य-घन्य दै “श्री तुलसीराम प्रभु. की? 
इस तरह सभी ओर लोग कहने लगे । दूर दूर देहातों तक 
श्री “महाप्रभु” के पुण्य-दिन का गौरवगान . होने लगा।. 
आर भी, समय-समय पर हुआ करता है। तात्पय यह किः 
सभी ओर 'आनन्द-दी-आनन्द छाया । . . .. 


जयतुलसी 


1९६८ 8९७ ४ 


“भस ; i 
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श्री तुलसीराम प्रभु प्रसन्न 
भजनाचुक्रमणिका 
अथस भाग l 


अजन 
-मङ्गलाचरण 

भक्तों का है प्रणाम _ 
भगवान्‌ तुलसी प्रभु आओ . 
आओ तुलसी प्रभुजी 

दे दे मुके भगवान्‌ 

अभु तुलसी युके इ 
रख लो जग में यह जीना 
थे दिन आये कैसे? ; 
संकट कैसे हटाऊँ 

मै ज्ञान कुछ नहीं पाया 

“आया तेरे दर्शन 

अभु तुलसीजी ? ` 

क्यों अन्त देखते 

` ५ तुलसी प्रभु धन्य 
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संज्षिप्त-चरित्र २५ 


इसके बाद भट्टियों की पूजा आदि विधि करके अन्न 
से भरे हुए बड़े-बड़े बर्तनों को भट्टियां पर चढ़ाया गया। 
खुली जगह में ही “पाक' आरम्भ किया गया। इतने में 
आकाश-मण्डल घोर बादलों से छा गया । अविश्वासी जन 
घबरा गये । परन्तु, “महाप्रभु'? की लीला के कारण थोड़ी 
देर में अभ्न ( बादल ) याँ ही हट गये। यह देखकर 
सभी लोग आश्चर्यं करने लगे । 

पाक? तयार हुआ । भोजन की पंक्तियाँ बैठने को थीं 
कि हवा! आई और झाडू दे चली गई। माडू देने का 
काम वायु-देव के सहारे हों. गया। उसी क्षण इन्द्रदेव ने 
आवश्यकतानुसार पानी का छींटा भी दिया--जहाँ लोगों 
को पानी सींचने की आवश्यकता न रही । सभी लोग 
चकित हो गये। सवेरे द्स-ग्यारह बजे का समय था 
कि भोजन पाने के लिए लोगों की पंक्तियाँ एक के वाद एक 
उठने-बैठने लगीं। दोपहर की धूप से लोग परेशान न हों 
इसलिए सूर्ये-देव स्वयं मेघ में छिप गाये । | 

[ प्रेमियों अविश्वास मत करो ।. समी बाते अनुभूत हँ । 
साच्चात्‌ “महाप्रसु?'के दशनं से घन्य-घन्य बनी हुई इन:मेरी, आँखो 
ने मी देखा दै । ये बातें न कल्पित हैं यां न दन्तः कथाएँ है । आप 
यह कहेंगे कि “ऐसा कहीं दोता है?” परन्तु: अवश्य हुआ करता 
हवे । विचार करो, मनुष्य में एक ऐसी: चैतन्य शक्ति हे. कि वह 
जो चाहे सो कर दिखला सकता R परन्ठु,उचित ज्ञान का श्रमाव: 
होने के कारण मनुष्य को अशक्य सा दिखाई देता हे |..वस्तुत', २ 
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२६ श्री तुलंसीःशुणंगान 


मनुष्य के लिए! कोई बात अशक्य. नहीं 'हैं:- कारण मनुष्य में 
चैतन्य-शक्ति एक जबरदस्त'शक्ति हे और जिंसक्रा कोई पार भी 
नहीं है ।--यही  चैततन्य-रक्ति चेतनरूप agi में! पूर्ण! रूप’ 
से थी'।? पः सूहम रूप से विचार करिए। यदि इतने पर भी संशय 
या भ्रम रह जाय तो' महानुभवों-महत्माःशानीसिंद् गुरु जनों से 
पूछे बस, इस विषय में मैं और कुछ कहना नहीं चाहता ! ] 


. सारांश. यह कि, श्रीतुलसीराम प्रभु का पुण्य-ढिन 
महोत्सव aga दी प्रभावक रहा। जिसमें हिन्दू-सुसलमान 
आदि सभी जनोंने आनन्द और: उत्साह से हाय 
ग्यारह घण्टे में पंश्चिस-हजार “(२४५०० ; मनुष 
«सिष्टान्न-भोजनः ' प्राप्त किया । राजा से रडु तक ; उच्चसे 
नीच तक एवं ब्राह्मण से क्षद्रतक सभीने श्री “महाम्रसु” का 
लाभ-दायक, ' विघ्न-हारक, शान्ति-कारक, आनन्द-दायक 
“प्रसाद? सुव्यवस्थित रूंपसे ग्रहण” किया। “और अन्य” 
“ब्राह्मणा को “श्री वैद्यनाथजी” के.मन्दिर में, मारवाडीयॉ 
को श्री वालाजी के मन्दिर में; वीरशेवा को. श्री. गुरुलिंग 
स्वामी जी के मन्दिर में, जैनों को जैन मन्दिर में, राजपूतां 
को और एक बालाजी के. मन्दिर में, और मुसलमानों को 
एक: सिनेमाथिएटर में “सोधा? दिया गया? 

यहाँ:तक-कि मूक-प्राणिया को भी श्री “महाप्रभु” का 
अगम्य-असाद्‌ः पहुँचाया: गया जैसे--चीटिंयों के लिए, 
बाजरा के आटे में घी ओर शक्कर (चीनी ) मिलाकर, 
गाय-बैल-मेंस :आंदिं के लिए घास; भेड़ बकरियों के लिए: 
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ATI 

छरे मेरे प्यारे मन 

'तुलसी प्रभु के ध्यान में 

खुद ही खुद को कमाना 

प्रभु तुलसी ने जाग दिया 

श्री प्रभु तुलसीरामनाम 

प्रभु तुलसी की मूर्ति 

प्रभु तुलसी के विना ज्ञान नहीं 
दुख को हि सौख्यमाने 


"मेरे जीवन में आधार 


'जव तुलसी प्रभु मेरे साथी 
सुनोभक्त की ललकार 
अभिमान न आजाए 

अरे लफंगे १ 
जब अहंका आवरण जाये 
चल चल मठसें 

चल दुःख जले 

स्मर तुलसीराम को भाई 
ig तुलसी सभी के प्यारे 
विश्वास रखो 

तुलसी के गुण गाओ जी 
झभु तुलसी नाम गाओं 
ग्रभुतुलसी के गुणगान 
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(u) 

भजन 
: जो देखें दिखती सब थल 

धन्य २ तुलसी के लाल 

तुलसी प्रभु के भजन में 

तुलसी के “गुणगान” 
«भक्ति भरे दरबार में 
तुलसी “माँ” ने धन्यकिया 

श्रीप्रमु तुलसी “ध्रा” ने 

मैं तेरीकृपासे “माँ” 

श्रीप्रमु तुलसीराम 

हस-मुख ही सदैवमुके देखोगे . 
sg तुलसी की शरण लिया 

जब तुलसीप्रभु का भक्त बना 

प्रभु तुलसी का ध्यान किया 

प्रभु तुलसी मेरे मनमें 

&तुलसीरे” तू ही मेरा अन्ध 

मुके आशा नहीं और किसीकी _ 

प्रभु तुलसी मुझको भजने दे' है 
“जय तुलसी प्रभु की जय 
` उतू मेरा प्राण पियारा 

छक नमः शिवाय 
pe आरती 


m n 
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(3 ) 
सजन 
ऐ तुलसी भगवान्‌, 
“असु” को अन्जाम मेरा 
यों तुलसी के गुण क्या गाउँ 
तुलसी प्रभु के गुण गाऊं 
तुलसी प्रभु की भव्य मूर्ति 
प्रभु तुलसी की याद आती है 
ब्रह्मपधारे! सौम्य सजाये 
मेरे लिए आराम है 
बस दूर ही रहे 
वे गरजी की गरज क्यों करे 
वे दुष्ट जहर क्या करे?' ' : 
भगवान्‌ मेरे तुलसी प्रभु i 
प्रभु नाम दिल से क्‍यों न भजे 


“कैसे ये दिन आये 
“तुलसी प्रभु के गान गाओ 


युद्ध मचाये क्‍यों 
भान झन बाजे 


,दिन रात तुलसी गुण गाया 
'अद्यानन्दी भरा है खजाना 
धन्य श्री प्रभु का बना बावला 


अद्भुत माया तेरी 
मैं जान गया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


{( ४३ :) 

“भजन 3 
सेरे जीवन का साथी - ३८ 
Aen चल चल मेरे साथ „AR 
-सैय्या जय बोल २ ४० 
-सहिमा तेरी अपार ४१ 
पञसु रे ! तुमको सुमको . ४२ 
'तुलसो प्रभु! सुनले BA 
:तुलसी प्रभु आनन्द-दायक ४४ 
३ घन्य त्रह्म नमः BA 
“अन्तकाल” vB . ४६ 
l ढितोय माग o 
:अभुतुलसी की० जय ४ हो ngo 
'कैसे तुलसीराम हैं E ४८ 
R तुलसीराम प्रभु सुनले तू B 
अभु तुलसीराम प्यारे > 
प्रतीति दिलाने वाले sx? 

. असु तुलसी रहे नेनोंमें -PR 
असु तुलसी मेरे मनके हैं OR 

-अभु तुलसी क्या मैं भूल गया 7557 we 

प्रभु तुलसीनाथ 7 ० ० `¬ aa 
अंसु तुलसी सुन कहना फिक 17% VSRR 

अंगुतुलसी सुन लेवे wio w 
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श्रीतुलसी गुणगान 
सङ्गलाचरण 


यू पछ हु ooo Ua ॥ 
ma तुलसी गुरु शुभ मङ्गल गुरु ॥ टेक 
अनुपम अविगतः अविकल. अविचल Eol 
सुखकर दुखहर जयकर भयहर। 
अहर श्रमहर' मनहेर - भवहर | E 
शान्ति क्रान्ति कर ,मेदआन्ति हर ॥जय गुरु०॥ क 
मक्ति-ज्ञान-प्रद्‌ विमल विकासक | 

चालक द्योतक प्रेरक तारक। 

कलिमल-दाहक अग-जग-नायक ॥जय गुरु०॥ 
“भक्त”-दयाकर कार्य सफल कर | 

आस पूणे कर घमा-कृपा कर । 

मन-संशय-हर AKA मय रे !॥जय गुरु - 
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` श्री सच्विदानन्द तुलसी प्रभुजी | 
AFE के नाथ तुम हो गुरुजी ॥ 


JARAN 
(mm) 
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भक्तों का है प्रणाम प्रथम थरी गणेशा । 
सगवान्‌ तुलसीराम प्रश्च पूज्य गणेशा ॥ टेक ॥ 
घर घरमें पूजा को मङ्गल दर्शाया। 
सुख-कर्ता . दुख-हर्ता आनन्द नरेशा ॥ १॥ 


. सोहं शक्ति से ब्रह्मरप को सजाया । 
देवों में पूज्यमान भक्ति में झुतोषा ॥ २ ॥ 


जो आँखों आँखों में प्रञु-रूप समाया। 
उन अनेक रूपों में हे कल्याण प्रकाशा ॥ ३ ॥ 
सब सिद्धि सिद्ध-कारी कृपा-सिन्धु भाया । 
“अक्त” कहे भक्तों की हे याद इमेशा॥ ४ ॥ 
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श्रीतुलसी-गुणगान 


` अंगवान तुलसी प्र॒ आओ । 

भवसिन्धु पार लगाओ, प्रश्न आओ ॥ टेक ॥ 

हसने व खेलने में बचपन चला गया | 

संसार माया ने अब हे दबा लिया। | 

इस दीन को अब तुम ही बचाओ ॥प्रश आओ०॥१॥ 
तुम्हरी चरणों में प्रश मैं हूँ आला हुआ । 

दर्शन का है. “भक्त” आसी बना हुआ | 

ना देर करो. दोडके. : आओ । प्रश आश्रो० ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम-भाग | 


आओ gadi भगवान्‌ FIAN | 
मुझको चरण दिखाओ आराम दिलानेवाले ÈRI 


च्यारे सुदामजी को हृदय से लगानेवाले। 
कुष्ण बने तुम mA गौओं के पालनवाले ॥ १ ॥ 


नृसिंह बने तुम आओ प्रह्णाद बचानेवाले | 
राम बने तुम आओ हनुमान मिलानेवाले ॥ २॥ 
दुश्शासन के झल से द्रोपदी छुड़ानेवाले । 
विष्णु बने तुम आओ गजइन्द्र बचानेवाले ॥ ३॥ 
लाज रखो तुम आओ काल को भगानेवाले | 
शम्भु बने तुम आओ माकड बचानेवाले ॥ ४ ॥ 
हनुमान बने तुम आओ निज“भक्त” बनानेवाले। 
“क्त” कहे प्रथु आओ भक्तों के पालनवाले॥ ४ ॥: 
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श्रीतुलसी-शुणुगान 


दे दे घुके भगवान्‌ तेरी याद दिला दे। 

है नाम तुलसीराम तेरा रूप दिखा दे॥ टेक ॥ 
भय दुःख अभिमान की जड़ मनसे कटा दे | 

जीवन में माया की खटक दिल से मिटा दे । 

जो सुख में विध्नकारी उसे मूलसे जला दे। 

मल आवरण-विक्षेप जो हे विध्न इटा दे ॥है नाम०॥१॥ 
लीला ब महिमा तेरी जो लाचार को सुना दे । ' 
गुणगान? का प्रभाव यही तत्त्व लिखो दे। 

मेरी छुधा की भ्रान्तिहारी शान्ति पिला दे | 

तेरे गुणों के गान हेतु मुझको जगा दे IÈ नाम०॥२॥ 
भगवान्‌ विधाता तू युके निज से मिला | 

मन चोध-प्राण देह का तू दानःबिभा दे। 

ओसन प्रसन्न अपना मेरे पास AR | 

इस “भक्तं को भगवान्‌ अपना दास बना दे ॥है नाम०॥३॥ 


प m 
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प्रथमन्थाग 


TI तुलसी YA चरणोंका दास बनादे। 
भगवान्‌ | अपनी सूति मेरे मनमें बिठादे ॥टेक॥ 
दुर्जन व पापियों की सङ्गत मुझे न दे । 


“ दिनरात प्रमु ! तव गुण गाने की बुद्धि दे । 
` सज्जन व साधुओं का सहवास झुरे दे। 


भगवान्‌ ! अपनी सूतिं Naa में बिठा दे ॥१॥ 


दुनिया है दुव्यंसन की लालच में इबती । 


पापी व व्यसनियों के सङ्गत में झूलती । _ 
इस “मक्त” को व्यसनों की आसक्ति से बचाले 


' भगवान्‌ अपनी सूतिं मेरे मनमें बिठादे ॥२॥ ˆ ` 
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€ श्रीतुलसी गुणगान 


रखलो जगमें यह जीना 
कि “अपना स्मरण दिलाके.। 
आओ जी हमरे. पालक 
“तुलसी” तुम भक्तों के ॥ टेक ॥ 
जगमें देखो सारा अन्यायं संमाँ हे. ४ 
हम यंह हष भूलें बिनती हे 
जग जाउं तुम जगमें बाँके ॥ “तुलसी०”॥-१॥ 
इमें. बचाओ ग्र अभिमान क्रोध से 
“भक्त” कहे अब हमको तुम सेन 
“दूर, : ता. करो: कमी: भूलके ॥ “तुलसी०”.॥.२॥ 
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तुलसी प्रभो ! 
यह दिन आगे कैसे । 
तेरै भक्त बचें सङ्कट से ॥यहृदिन०॥ टेक ॥ 
तेरी मूरत शुभ लाभ धन दै 
'करवाले प्रञ्च सेवा मुझ से ॥ यह दिन» ॥ १ ॥ 
तेरा दर्शन दुलेभ है प्रभु . 


.. और न इछ भी चाइँ दिलसे ॥ यह दिन? ॥२॥ 


चेयं जगा दे निय बनादे 
“भक्त” कहे प्रभु लगा हृदय से ॥ यह दिनं०॥ ३॥ 
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तुलसी प्रमु ! सङ्कट कैसे इटाऊं ! 
इसी जनम में तुझे न पाऊं ॥ टेक ॥ 
निजको तेरा दास बनाउँ 
शुम नयनों से रूप RÈ 
प्रेम न पाऊं ॥ सङ्कट» ॥ १॥ 
दुष्ट भावना दूर E 
सत्य कर्म को मनमें लाऊ 
मोल न पाऊं ॥ सङ्कट० ॥ २॥ 
“भक्त” कहे तुझे दिलमें लाउँ 
तेरी महिमा निशिदिन गाऊं 
ध्यान न पाउँ ॥ सङ्कट० ॥ ३॥ 


° 
छ 
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मैं ज्ञान कछु नहीं पाया तुलसी ग्रमु मैं जन्म गरवाया । 
अब हे तेरा सुशाया प्रश ! शरण मैं दीन आया ॥टेक॥ _ 
भटका इधर उधर को पर ना प्रश्न को पाया। 
गर पाया है तो क्या वह एक दुख ही हाथ आया | 
me क्या है खोटा कुछ कोई न बताया ॥१॥ 
जाना है अब प्रश्न में भटका कभी न जाऊ । 
ऐसे दयालु को में जीवन में भूल न जाऊ । 


x 


में “मक्त? हूँ अब तेरा तेरी कृपाको पाउँ IRI 
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गया. ..ओ . ..आया... 
आया तेरे दर्शन मुझे चरणों में बसाले | 
ले ले प्रम तुलसी मेरे तन मन को सँभाले ॥टेक॥ 
दुनियाँ में लूट खूँद फैली है जो बेगेरत | 
भेद इनका नष्ट करके अपनी याद दिलादे ||लेले० ॥१॥ 
करनी है सेवा JER तेरी आस लगी हे । 
ना बैठे दिलमें छुपके दिव्य-शक्ति दिखादे ॥लेले० INRI 
अन्जाम इन्तखाब भक्तों का सहारा तू | 
यह “भक्त? कहे व्याकुल हो तेरे दास बचाले ॥लेले ० ॥३॥ 
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प्रभु तुलसीजी श्री सदूगुरुजी, शरण तुम्हारे ही द्वार | 
जीवन की नौका हमरी प्रभुजी, कर दो भू-सांगर से पार 
भक्तों के तुम हो आधार ॥रेक॥ 


तुम ही प्रभु हो रक्षक हमारे 
दर्शक तुम्हीं हो भक्तांको सारे 
भक्तों के प्यारे रहो तुम हमारे 
जो आयेगा शरण तुम्हें चरणे 
जावे वह भव तरके पार 
भक्तों की यही पुकार : 
“भक्त” कहे प्रभु नित्य तुम्हीं हो 17 
भक्तों के सुख-करतार 
सेवक सब WAR ॥ प्रभू. ॥ 
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क्‍यों अन्त देखते तुलसी प्रशु भक्ता का! 

क्या कारणहै ब्रह्मरूप को दुःखदद आनेका ॥टेक॥ 
देखोगे कब तक यह अन्त हमारा 
आजावे तो भी. मौत इशारा 

ना छोड़ें सोथ तुम्हारा'****' ॥क्यों ० ॥१॥ 
हटाओ प्रश तुम ददे-निशाना 
तुमको नहीं यह हमको है रोना 

“क्त? कहे भक्तों का ॥क्यों० IRI 
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ऐ तुलसी g धन्य बुरे शक्ति दिखाया | 
भगवान्‌ | तूने रुग्ण को निरोग बनाया ॥टेक॥ 
तेरी कृपा की किरण g हे पडगयी | 
मेरी सुखों की कलियाँ तुकसे है खिलगयी ॥ 
इस जीवन के दुःखों को मार भगाया। 
भगधान्‌ तूने जीवन का साथ है दिया ॥१॥ 
बुझती थी यह मेरी जीवन की ज्योति। 
यदि सूरत तेरी गुझको नजर न आती॥ 


` गरज भक्तों की तुझे प्रभु, “भक्त? जगाया । 


भगवान्‌ ! तूने रोते को है क्षण में हँसाया ॥२॥ 


क) 
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ऐ तुलसी भगवान्‌ तूने “अक्त” जगाया । 
आव सूकआणियो को दे दे तू शाया ।ठेक॥ 
„त यहः कैसा जमाना है बता ! 
| र बुद्धि मेरी भयभीत न वना | 
aaa से- १ 
प्यासे की यदि प्यास चुसाई तो तुझे: गया ! ॥१॥ 
: तुलसी प्रभु विनती है भेरी 
बस ना लगे आने को. देरी 
मैं तेरे ऊपर ग्रेम सेन 
_ भवसागर.को पार कर जाऊतो तुझे क्या |॥२॥ 
८ चाहुँ :मूक-प्राशिन्रं: को 
1154 77 राख शरण, भें इनंको . 
इस “भक्त” की कृपा को | 
आने के लिए भक्ति गरज दै तो तुझे क्या ! ॥३॥ 
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ग्रथ तुलसीराम को अनूजाम मेरा दो। 

आसी बना चरण का दर्शन की याद दो ।टेक॥ 

दिन बीत गये वे अब अन्त ना देखो । 

याद तुलसी की रहेगी मेरे ज्ञान ध्यान को ।प्रु०॥१॥ 
जब तुलसी न आश्रय है 
तबियत की दुर्गति हे 

मैं तड़प के मर जाउँ मेरी याद न हो तो प्रम०॥२॥ 
आती न मुख में बातें 
दशन :की याद आते 

अब “भ क्त”न छोड़ेगा प्रभु तुलसी स्मरण को प्र्न ०॥३॥ 
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श्रीतुलसो-शुणगान 


याँ तुलसी के गुण क्या गाऊं . 
जो भक्ति शरण को ना पाउँ देक 
जो mA को अपनाऊ 
जो दीन दुखी को तरसाऊं 
जो रंग-ढंग को हर्षाऊ ॥यों० ॥ १॥ 
जो घन-माया में फँस जाउँ 
 जोउद्र नाम पर ललचारं 
' जो गुण गाने को भय पाऊं ॥यों०॥ २॥ 
जो ब्रह्म रूप को लोटाऊं 
जो सत्य अन्त पर क्रोधाऊ . 


ज्ञो “भक्त? भक्ति में 'घबराऊं ॥यों०॥ ३॥ 


२4) 
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तुलसी प्रभु के गुण गाउँ, ब्रह्मानन्दी बन जाऊं ॥ टेक ॥ 
धीर धीर से शरण पधारे भक्ति ध्यान मन लाउ । 
तन मन धन से शीश झुकाके देदापण हो जाऊ ॥१॥ 
पैरों से प्रष्ट के. घर जाऊं. 
हाथों से प्रश चरण दबाऊं 
ँखियाँ रूप लाचार**'*** 
जिह्वा मेरी प्रश रस चाले 
चाखे अमूत थोर ! सेवक हे संसार ॥२॥ 
सुमरन करने . बुद्धि लागे 
अमिमानाऽहंकारा . त्यागे 
प्रभु की. महिमा कानों से-मै- 
निशिदिन सुनता जाऊं . 
है यह “भक्त” शरण प्रभुको प्राण हार पहनाऊं - 
दर्शन हृदय ATS ॥३॥ 
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तुलसी प्रभु की भव्यमूर्ति मेरे हृदय की पुकार 1. 
_ नैनों का देखना जीवन का जोत्स्ना 
निर्मल सुशक्ति आधार भक्तों की भक्ति स्वीकार ॥ टेक ॥ 
क्यों मैं गमाऊँ, क्या न. कमाऊं . 
ऋद्धिसिद्धि. को दूर .. हटाऊं 
प्रम सुण गाऊं अंक . पद्‌ पाउँ 
ऐसी प्रमु की सूर्ति है भारी 
आनन्द सगुण साकार 
तेजस्त्री, कार्त आकार ` 
प्रीति से “भक्त की लाज बचाती . 
लीला (है: अपरम्पार, RE [हूँ बारम्बार ॥ 


Ya 
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' प्रथम्‌-साग ` 


प्रभ तुलसी की याद आती. हे ॥ टेक ॥ ` 


उपकार किये. हैं चण-वण में 
तन मन धन जल के आफत में 
सन्देश दिये हैं मन-मन में 
यह “भक्त” कहे प्रभु चरणों में ॥ १ ॥ 
जब सुमरन में खल आता हे 
घन-घोर कालमल छाता है 
तब तुलसी को बल आता है 
मल॒-दोष जोश सब जाता है ॥ २ ॥ 
सद्भक्तों के आयासो का 
इलजामों का आघातों का. 
दारक है प्रश्न. सब. विध्नों कां. 


सद्दायकारी. है. -मक्तो का ॥३॥ 
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ब्रह्म पधारे सौम्य सजाये प्रभु तुलंसी हैं आज ॥ देक ॥ 
सुख के सागर प्रगट हुए 
ज्ञिनियों के चमन बने 
नेनों के साक्षातः बने 
सद्भक्तों के साज॥ १ ॥ 
“सत्‌-चित्‌ सुख! भक्तों को साचे 
देव यही सब युग जनता के 
देहापंण की शरण स्वीकारे 
हैं भक्तों के TA RII 
मक्ता के कारण" आये हैं 
लाखों द्वेष हटा देते हैं 
कैसे '. मङ्गल गुणकारी हें 
| 5 ५ `= Douga” कहें प्रमुराज॥ ३॥ 


alg 


ह 
ह 


ee 
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प्रथम भाग AA 


'भेरे लिए आराम है दरबार तुलसी प्रभु को । 


भक्तों की यह जगह है दरबार तुलसी ग्रश्च॒ का ॥ टेक ॥ 
आओ व जाओ कोई भक्ति से काम प्रमु को। 
आया नवाब कोई तो है नवाब घर का॥ १ ॥ 


रह जाय यहाँ कोई यदि रँग दंग कर सब | 


उसके लिए जुदा दै आनम्द दिव्य प्रभु का॥ २॥ 


_ तब तक न प्रश को भूलें जब तक हो तन में दम । 
` आकर यहाँ बसे हें उपकार यह प्रभू का॥ ३॥ 


इस “भक्त” की पुकार को सुनो भक्त इन्द हो 


मय ना घरे किसी का आधार तुलसी ग्रमु का ॥ ४ ॥ 
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२७. श्रीतुलसी-गुणगान 


बस दूर ही रहे सब डेप हटाकर भेद मङ्गल हारा 
.. प्रभु तुलसी साथ हमारा ॥ टेक ॥ 
जीवन में प्रभु एक शान्ति हे 
और सभी कुंड भ्रान्ति हे 
यह संत्य कहूँ प्रभु भक्तों का उजियारा । go ॥१॥ 
मातो-पितादि सब कैसे हँ! 
शारीर-अन्त तक साथी हैं 
यह समझ गये हम मायिक सारा पसारा ॥ प्रशु० NRI 
umo प्रंथु का सच्चा हे 
येह महरूंप कां सांचा हे 
' अब “मक्त कहे परज ही हमको प्यारा ॥ TA ॥३॥ 


~ ७५ 
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प्रथमभागे . ३५ 


चेगरजी की गरज क्यों करे बाबा | 
तुलसी Ig का इस पर हे कावा ॥ टेक ॥ 
नहीं ओर के गुलाम इम अब-- 
तुलसी ग्रमु के चाकर हें 
दास हें इम भक्त .हैं ॥ बेगरजी ॥१॥ . 
नहीं हमें वह धन की लालच 
o तुलसी भाण्डार खूब भरा है 
ब्रह्म समा है. मोद समा ॥ बेगरजी ॥२॥. _ 
. भक्त’ कहत है सदूभक्तों से... 
भक्तों पर प्रभुं कृपा घार है 
चमाधार हे दयाधार दै ॥ बेगरजी० ॥३॥ 
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२६ . श्रीतुलसी-गुणगान 


वे ERR कया करें प्रश तुलसी कृपा जब है । 

हो जाय सोख्यामृत सब प्रम तुलसी कृपा जब है ॥ टेक,॥] 
धन-दौलत के मोह से गरीबों को सताते हैं। 
दारिद्र कुबेर होवे - प्रभु तुलसी कृपाजब है ॥ १॥ 
मनमें अभिमान राखे खुद को ही श्रेष्ठ समझते हैं । 
दीन दास ब्रह्म पावे प्रभु तुलसी कृपा जब है॥ २॥. 
जगत में भ्रमित बनके जन्म व्यथे गावाते हैं। 
यह “भक्त” आनन्दी है प्रम तुलसी कृपा जब है ॥३॥ 
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' प्रथम-भाग : २७. 


भावान्‌ सेरे .तुलसी प्रश्न भगवान्‌ का मैं दास | 
हम दोनों को तोड़ न सकते डाल हजारों फॉस ॥टेक॥' 
क्यों चाहे इसे तोड़ना, होगा क्या किसको लाभ | 
कोई कहे गर द्वटेगा तो, समझो उसकी ख्वाब । 
“गाओ मिलके प्रभु भजन को” यह है सन्तों की बात । 
“मॉ” वच्चे को कमी न भूली “भक्त” कडे साक्षात्‌ ॥ 
भगबांन्‌.! ३ भगवान्‌ मेरे तुलसी प्रभु० ॥ 
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२८ ` श्रीतुल्लसी-गुणगान 


प्रशुनाम दिल से क्यों न भजे । 
गुरु तुलसी जप कर विषय तजे ॥टेक॥ 

हैरान हुए क्‍यों जुलमों से 

इट जाय व्यथा नामहिँ सुमिरे ॥प्रमुनाम०॥१॥ 
गये वक्‍त को जाने दो 
फिर नीच कर्म में हाथ न दो 
करलो सघ हरदम भजन: यहाँ 

दुख भय को अभ्र ही दूर RIY नाम०॥२॥ 
आये हैं तुलसी प्रभू इधर | 
“भक्त” कहे प्रश्ु-चरणं को धेर 
लग जाओ इनकी सेवा में 

सब जन्म-मृत्यु का दोष टरे ॥प्रभु नाम» ॥३॥ 
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प्रधेम-भाग २३ 


कैसे ये दिन आये सबक्तो सुनहरे । 


आये प्रश्न तुलसी भक्तों के सहारे ॥टेक। 
जिनके लिये तड़पना घे हैं यहाँ पधारे 

भागी हैं हम कहाँ तक कोई कैसे निहारे ॥१॥ 
महिमा प्रश्न की लीला सुख के हैं इशारे 
विश्वास घरो मन में विषयों को RER ॥२॥ 
भक्ति से शरण आओ अंत्रल को पसारे . , 
सज्ञान भाई-बहनों तुम्हे “भक्त” पुकारे ॥३॥ 
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Re; श्रीतुलसी-गुण गान 


तुलसी प्रश के गान गाओ गुरु के शुभ-गुणंगान । टेक॥ 
' पाओगे भक्ति ध्यान 
पाओगे शक्ति ज्ञान ॥तुलसी प्रशु० ॥१॥ 
हृदय-प्रीति से शुद्ध शक्ति से ` 
बिसरे विषयन भान,.पाओ प्रच का स्थान ॥२॥ 
देखो ना कुळ शास्त्रदोष अरु शुद्ध हृदय से गाओ । 
“भक्त” का आह्वान गाओ प्रु गुणगान ॥तुलसी Tgl 


डी सज अच 
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युद्ध मचाथे क्यों, तुलसी प्रश आये 
चहा रूप आये, धन्य बिजय मैं दुँ॥टेक॥ 
ब्रिकट समय भी सत्य बचाते 
साया का भी नाश कराते 
सत्य शक्ति का साथी बनते 
घुमकाते “गठर-ग्यूं” ॥१॥ 
` भक्ति भजन में अमृत लाते 
त्र्मानन्दी देइ बसाते 
राग देष सब इछ दटजाते 
“अक्त” कहे कृपा याँ॥२॥ 


es 
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श्रीतुलसी-शुशगान 


`. रन-कन वाजे तुलसी दरबार | 

चले भक्तों की भक्ति पुकार ॥वाज़े० NAN 
ताल-पेटी तबला बजत हे. . 
और बाद्य क्री गूँज उठत हे 

Aa गण “गुण गान? गात हैं ।बाजे० ॥१॥ 
तुलसी प्रमूःकी डोल चलत हे. 
ब्रह्मानन्द की ओर लगत दै: 

यही “मक्त” की भक्ति ज्योत है TA IRI 


$ 


७ 
os 
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प्रथमन्माग ३३ 


दिनरात ga गुण गाया 1: 

प्रेम बिना नींद न पाया ॥ गुण गाया ।टेक॥ 

हृदय मन्दिर में ग्रमु को बिठा दिया । 

अनस्प प्रेम से दर्शन मिला लिया । 

निष्काम. धरे ध्यान लगाया ॥ गुण गाया० ॥१॥ 

अभिमान क्रोध भय मन. से हटा दिया | 

विद्दल प्रीति से तन को शला. दिया । 
आनन्द से “भक्त? कण्ठ रुकाया॥गुण गाया०॥२॥ 
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डंडे 


औतुल्लसी-गुणंगान 


ब्रह्मानन्दी भरा है खजाना। 
तुलसी भक्तों को अब क्या कमाना ॥ देक ॥ 
प्रभु भक्तों के मन में बसा है। : 
श्री तुलसी का. दर्शन हुआ है। : 
दिलमें दुख अब न कुछ भी रहा है। 
ज्ञानी: ध्यानी भक्तों का यह. ठिकाना -R ॥ 
: दूर रहें मनो कामना से। 
कृपा दृष्टि. प्रभु की दया से। , 
“भक्त” ,कहेः सत्यता से। 
है कृपा, परे की न तमन्ना॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


maggaa 2 ३५ 


धन्य श्री प्रभु का ` वना ` बावलाः।: है 
:हुलसी प्रभु कां हूँ में बावला-॥:टेक ॥ r 
बिसर पड़ा gÀ दाम MAI 
“जीवने. क्या है मानव देह का। 
सत्य - असंत्प भुला TAN ॥घन्य ०॥१॥ 
` भटकते. इए ' जप .:प्रम नाम का |. 
सहवास रहे श्री: प्रश. तुलसी का। ॐ 
` ङ्क्त? कहद तन 'मन से बावलो ॥घन्य०॥२॥ 
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३६ श्रीतुलसी-गुणगान 


तुलसी ग्रमु अद्भुत माया तेरी | 
कोई न पाया अन्त भारी ॥ अछुत० MÈI 
धन्य स्वरूप को धन्य गुणों को। 
धन्य. धन्य सच माया न्यारी ॥झद्भुत० ॥१॥ 
जो देखत है हार जात है। 
अघटित जनहित लीला घारी ॥अद्भुत० ॥२॥ 
मैं हूँ सेवक तू है तारक । 
भक्त भक्त" की भक्ति प्यारी ॥ अद्भुत? ॥३॥ 


नन 
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चैं जान गया पहचान गया 
तुलसी प्रभु की माया ॥ टेक॥ 
अजर-अमर जो रूप दिखाया 
अय दुःखों से .ना पछताया 
चैदेइ - स्थिति सिद्ध कराया 
आत्मानन्द ही पाया ॥ १॥ 
अन्तर्यामी रूप संजाया 

स्वयंप्रकाशी अद्भुत माया 

सदुभक्तांको इरदम छाया 

यही “भक्त” अपनाया ॥ र ॥ 
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मेरे जीवन का साथी प्रशन तुलसी दैना ! 
देखो, देखो. आनन्द सुहाना | टेक ॥ 
मथ सुखकर..है अमन-अमानी 
दुःख-हरण है रूप. कहानी 
दर्शन, है सारा यहाँ जाउँ कहाँ! 
इस जीवन में ध्यान मेरा. तुलसी है ना १ ॥ देखो० ॥१॥ 
फाँस बढ़ाते पड़रिपु .. सारे. 
प्रभु बिन: बिगढ़ी:कौन खुधारे ` 
सब ओर से “भक्त? की मीति गई 
सारे भक्त सेवाः में मस्त है ॥,देखो» ॥ २ ॥ 
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छोटा आई A ! चलःचल मेरे साथ ' । 
BO niga बताऊँ “तुलसी नाथा॥ YA 
बड़ा भाई a -जोने क्या ` वह बात | 
' छोटी उमर ' लघुः गात | 
छोटा भाई :-छोटी उमर तू मूढ न समझे । 
बड़ा भाई +-ऐसा बतादे सत्र कोई समझे १ 
छो० मा“; “छोटी उमर ETE | 
'हर लिया मनका विवाद ||” 
ब० भा० धन्य है तू छोटे भैय्या । 
दूर किया अज्ञान जीया ॥ 
छो० मा०! हे “भक्तमक्त/ को बांसी ।/  . 
चल मजले “तुलसी नाथ" | ad 


2 
ji ~ 44 ०3918 NPY 


w 


न ——— नश 


I ३३०0 बाचन 
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भैय्या ! जय बोल बोल वहन ! जय बोल दोश 
तुलसी प्रभु की जय बोल, बोल बोल 
- प्रेम शुखी जय बोलं ॥ टेक ॥ : 
ज्ञान ध्यान में कस-कृत्य में याद इसी की करणे । 
ना भूले तू भक्त वचन को बिचारी-मनमें रसले । 
यही धन तेरा यही लाभ तेरा 
यही भक्ति अनमोल ॥ बोल बोल०॥ १ ॥ 
तन मन धन को प्रभु चरण में 
अर्पण निश्चित करले | 
डर न कमी तू भीति दुःख को- 
प्रभु कृपा से सहले। . 
यही मक्त-“भक्त का सत्य वचन प्रेमका 
सबिदानन्द में डोल ॥ बोल बोल० ॥ २॥ 
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gady ! महिमा तेरी अपार 
i कौन लंगाये पार ? ठेका 
वेद-शास्तर संय तुझे बताचे 
विद्वान्‌ तुभे लिखावे 
प्र रे रूप सगुण साकार ॥घतादे० ॥१॥ 
साधु सन्त संबं ध्यान लगावे 
भक्तःसुजनं मन भावे 
ज्ञानी छज्ञानी दर्शन पावे 
कलांवन्त गुणं गावे 
. ng र! लीला अपरम्पार ॥बतादे० ॥२॥ 
राज-रङ्क सब सांज सँजावे 
मायो दोसी w 
मत भक्तों फो मौन घरावे ` 
सुरगण a यश गावें 
ag रे ! “भक्त” दया उरघार ॥ब्रतादे० ॥३॥ 
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ग्रथ VETEN इमको कैसे एक बनाऊं? । टेक! ` 
ati तू: भक्त-पियाराः। 
सेवक हूँ में शरण पधोरा | 
. बिंकटसमय परतू ही सहारा । 
दुःख किसे सम ऊँ ! । कैसे ° :।१॥ 
सेवा {करते देखी न. जाती 
पापियों की -झूण्ड. कगड़ती 
माया; आती 5 जी :घबराती ` 
„5 ना; समझे मर जाउँ ! कैसे .॥२॥ 
प्रश्नु जी तुमे मैं . मिल. जावे 
मिलने की अब,बिधि बता. दे 
यहीं आर्थेनाः “भक्त”. सुनाए 
निणपः कैसे गाऊ: ! ॥केसे० ॥३॥ 
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तुलसी Ig सुन ले यह कहना | 
“शरीर से भजन कर लेना ।” 
शरीर फां संरक्षण करना | 
बुद्धि मुझे देना भक्ति मुझे देना:॥टेक॥ 
सगुण रूप. है,शरीर तेरा बार. बार नहीं आना । _ 
समय नहीं खोना, शरण मुझे लेना ॥१॥ 
तेरे शरीर संरक्षण की प्रथुः बुद्धि अनिरन्तर देना 
ज्ञान ध्यान आनन्द न चहिएःतेरे शरीरं के बिना; 
` संरक्षण के बिना। ' ”'' 
यही एक. कहना शरीर सुख पाना ॥२॥ 
यदि पापी मैं पात्र नहीं हूँ बुद्धि परे को देना । 
यही “मक्त” कहना, बुद्धि कई को देना IRI 


——— 
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तुलसी प्र॒ आनन्द - दायक 

दीन - उद्धारक भक्त-सुतारक ॥ टेक ॥ 
नाहिँ जिन्हें भ्रम-स्त्रप्न-सुषसिं 

नांहिं जिन्हे निद्रा व जोशृति॥ १॥ 
नाहि शुभाशुभ धर्माध 

नाहि रात्र दिन जन्माजन्म ॥२॥ . 
नाहि सुखदुख aa 
पागल-सन्त-न-सादक भक्त ॥ ३॥ 
धन्य चमत्कारक स्वरूप हे. 

“भक्त? कहे यह 'ब्रह्म' सिद्ध है ॥ ४ ॥ 
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 प्रथम-भाग क 


ॐ धन्य ह्म जय श्री माँ 

“तुलसी माँ” “तुलसी माँ” | 

सोहम्‌ नित्य सत्य सर्वात्मा 

साची माँ साची माँ ॥ टेक ॥ 
अन्त्यांनी अन्तञ्ञानी 

काया विराजमानी सत्य ज्ञान है ॥ १ ॥ 
ब्रह्मानन्द, पूर्णानन्द 

निर्मल परमानन्दः शुद्ध रूप है ॥ २॥ 
नित्यानन्द, भक्तानन्द 

प्रेरक भजनानन्द “भक्त” नाथ है ॥ ३ ॥ 


श्रीतुलसी-शुष॒गान 
KITAANI 
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“अन्त काल” 
'हीया देख: माल है, ब्रह्मेन्द्र जाल है! 
प्रशुतुलसीराम. का. . कैसा:. “अन्तकालः. है ॥ देक ॥ 
सद्धक्तोंके प्रक बनके सत्सेत्रा | 
अकस्मात ही देखे देखे फुंसी-फोड़े आये ॥ १ ॥ 
aana में आश्चर्यात्मक कई चिह्न दरसांग्रे । 
अति शुभ मङ्गल अत्रसर पर हो सुख से प्राण इटाये ॥ २ ॥ 
बहुविप्तों की शान्ति हुई अह सभी जीव सुख पाये । 
“क्त? कहे अप महिमा भारो.पुरगण भो शुरमाये ॥ २ ॥ 


> 
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प्रश तुलसी की गुरु तुलसी की 
सणुणःब्रह्म की जय जय जयं हो IÈI 
पूजनीय “ की. वन्दनीय की ' ` 


` 5 दशनीय की प्रार्थनीय. की ॥ जय जय ७ ॥:१॥। 


“सर्वश्रेष्ठ को. सर्वशक्ति-- की. . - 
: स्वेच्याप्त की सवसार की ॥ जय. जय० ॥ २ ॥ 
आत्मशक्ति की नित्य तृप्ति को 


तेज कान्ति की सौम्य शान्तिकी ॥जय जय ०॥३॥ 


निरत्रिकार की निर्विकल्प की 
निर्विवाद की निर्विरोध की ॥ जय जयं० ॥४॥ 
भावगस्य की बोधगम्य .. की 
ज्ञानगम्य की गुद्यतस्व की ॥ जय जय ०.॥५॥ 
__ दिव्यरूप की सेव्यरूप की | 
स्तुत्यरूप की न्यायरूप की || जय जय० ॥६॥ 
। सिद्धरूप “की तीर्थरूप की 
: ग्रन्थरूप :की 'मन्त्ररुप की | जयः जय» ॥७॥ 
योग्य-ध्यान की भाग्य दान की 
देवतात की “भक्त”-नाथ की ॥जय जय०॥८॥ 
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कैसे तुलसीराम है, 'विदेह' के अन्‌जोम है। 
भक्तों के भगवान्‌ होते सबही के सुखथास हे ।ठेक॥ 
देखो सब जन ज्ञान से, अलौकिक विज्ञान से । 
साधु-संत-देवादि में सबसे ऊँचा स्थान है ॥१॥ 
न त्याग है न भोग है, प्राक्तन का सब योग है। 
जिनके पदके सामने 'जगमाया' सुनसान है ॥२॥ 
भाव पराया नहीं है अहंभाव भो नहीं है। 
राज-रङ्क सोना-मडी जिनको सब समान है॥३॥ 
अनिवंचनीय रूप है, आश्चर्यात्मक रूप हे। 
खट्टे मीठे-स्वाद की जिनको ना पहचान हे ॥४॥ 
“भक्त” कहे निश्नोन्ति से, मौन लगाये भ्रान्ति से । 
सभी शाल्ल-वेदान्त में आखिर का सिद्धान्त है ॥४॥ 


sm) 
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ऐ ! तुलसीराम प्रश्न सुनले तू 
भक्तों का कहना केसा है । 
इस जन्म-मरण के दुःखों से- 
भक्तों की. आत्मा मुक्त रहे ॥टेक॥ 
यह जीवन जबतक जारी है, 
यह ` सेवा हरदम तेरी है. 
तेरी सूरत .हमको प्यारी है- 
अब तूही सबका साथ रहे ॥१॥ 
इम तन-मन-धन से अपण हे 
संरक्षण इसका तुही . है. : 
vo अब: जेसी तेरी इच्छा है- ` 
agl , , उसमें ही हम सब. (तप्तः रहें ॥२॥. 
तेरे विनां न कोई सत्ता है- 
तू न्याय-नियन्ता सचा है 
अब “भक्त” कहे प्र. चरणों में 
हम ब्रह्मरूप में शान्त RIRI 


क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


iyo श्रीतुलसीःगुणुगान 


प्र तुलसीराम प्यारे, भक्तां को भूल न जाना । 
आती है याद तेरी, दर्शन तूः देके जाना ॥ देक॥ 
जब था मैं मठ में भाता दशन तेरा था पाता । 

अब तू यहाँ नहीं है कहदे कहाँ ठिकाना ॥ १॥ . 
आशा में मेरी आँखे तुझको निरख रही हे । 

फिर मी कहीं नं पाता गुजरा कई जमाना ॥ २ ॥ 
देरी न अष लगाना .सुनकर पुकार आना | 
दिलकीः कसक मिटाना कहे “भक्त” यह 'तराना' ॥३॥ 
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प्रतीति दिलानेवांले प्रतीति दिलादे । 
अखियाँ हमारी शान्त करादे ॥ टेक ॥ 
तुलसो प्रथ है शुभनाम तेरा । 


` ज्वयंप्रकाशक हे उजियारा ॥ अबियाँ० ॥१॥ 


अन्ध-मक्ति को समूल जलादे । 

अपना रूप तू तुरत प्रगटादे ॥ अखियाँ० ॥२॥ 
सभी विषयोंका संशय हठादे । 

“भक्त” भक्तों को दर्शन तू दे दे ॥अखियाँ०॥२॥ 
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प्रश तुलसी रहे इन नैनोंमें- 
यह अखण्ड रस मनमाहीं ॥ टेक ॥. 
जिस-जिसने मन बहलाया है 
वह सब ही फूटी माया है। 
अब, नित्य जहाँ पर शान्ति है- 
बस वही एक मनचाही ॥ १ ॥ 
_ धन:सुख की मुझे न आशा हे 
कोई ना और भरोसा हे । 
बस मगन रह प्रशु-ध्यान में- 
यह अखण्ड आस उरमाहीं ॥ २॥' 
:- „ यह भक्त” कहे मन रोता है 
फिर रो-रो कर यह कहता है । 
प्रश तुलसी बिना संसार Ñ- 
मुझे पसन्द और कुछ नाहीं ॥ ३ ॥ 


ne ८. 
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प्रश्न तुलसी मेरे मनके हैं प्यारे 

सदा मैं रहँ प्रमुके चरण सहारे ॥ टेक ॥ 
लियारुप सुंदर सृष्टि को सजाने 
इन्द्रिय समूह को आकर्षित कराने . 

सदा मन रहे, प्रभुमे रूप निहारे ॥ १ N 
दुनियामें कोई चीज नहीं ऐसी 
जोकि मुंझे बलसे करती अपनासी 

यही मन भये प्रथुके अगम इशारे ॥ २ II 
मुके कुछ किसी को डराना नहीं है 
सिवा एक ग्ुके युके डर नहीं दै 

समर्पण रहे सबदुळ “भक्त” नजारे ॥ ३॥ 
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ag तुलसी क्या में. भूल गया 
इससे तुम गुझक्रो भूल गये... | 
यदि तुमको मेरी याद : रही 
फिर दिल उदास क्यों होता हे ॥ डेक ॥ 
जब मोह ग्रन्थियाँ इट जातों 
दिल व्याकुलता से रोता है 
भगवत्‌--पुकार फिर करता हे 
भगवान्‌ हृदय में वास करे ॥ १ ॥ 
सम्पूणं रूप से शान्ति बने 
अंब इसके कारण क्या करना 
यह “भक्त” कहे प्रमु छुछ भी दो. 
फिर दिलको कोई दुख न रहे॥ २॥ . 
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` आ प्रयु तुलसी नाथ ! अरज सुन ध्यान घरे । 
सेवक हुँ गुरुनाथ! अरज सुन ध्यान धरे ॥ टेक ॥ 
हे नहिं मुझको घन की आशा _ 
और न कोई है अभिलाषा _ 
रख दे सिर पर हाथ ॥अरज० ॥१॥ 
तेरे दर का अब में भिखारी 
जग भर फिरा पे फोली है खाली 
भर दे तू ही नाथ ॥अरज० ॥२॥ 
क्यों कर होती है अब देरी 
(81 IB जान तड़पती है यहः मेरी | ४ 
. “भक्त कहे प्रमुनाथ |अरज० ॥२॥ 
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प्रम तुलसी सुन कहना ! मुझे तुझमें मिला लेना । 
अब देर नहीं करना प्रम गोद बिठा देना ॥टेक।। 
प्रभ मिले विन नहों सुरता 
है जजेर करती अमता 
भ्रम दुःख हटा देना, सुख शान्ति मिला देना ॥१॥ 
इस जग की भझंमाट भारी 
सदा चली तेरी मेरी 
प्रभु सहन शील तू सहना होता नहीं मुझे सहना ॥२॥ 
तू सहन शील का राना 
में नाजुक दिल का वाना. 


भय व्याप फिर नहीं आना, कर सचिदानन्द करुणा ॥३॥ 
ऐ तुलसी प्रम अविनाशा 
तेरे मिलन की आशा 


अब प्रसन्नता से आना, तेरा “भक्त” मिला लेना ॥४॥ 
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प्रभु तुलसी सुन लेवे 
सेवक को न रुलावे IIRI 
उत्सुकता से दास लगा है -- 
तुम्हरी सेवा करने | 
प्रपश्च चिन्ता दूर करो प्रभु ` 
दीनन के कहलाये ॥१॥ 
माया कारण शान्ति नहीं है 
प्रपञ्च दिल बहलाये। 
संचित हारे कृपा करो प्रम 
तुमरा ध्यान लगावे ॥२॥ ` 
तढ़पता है सेवक ग्रम जी 
निशि दिन जी घबराये 
“भक्त” कहे अब उसके बदले 
मुझको खुद तड़पावे ॥३॥ 
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झरे मेरे प्यारे मन चिन्ता न करना | 
तुझे क्या कम है È कह देना ।टेक॥ 
तुलसी प्रभू के रूप का स्मरणा 
क्षण में हटाएँ चिन्ता व: दैना ॥तुके० ॥१॥ 
ऊँचा रहेगा मेरा देना 
जग को भूल कर होता. दिवाना ॥तुझे० IRI 
जो “भक्त? देगा सो छिपा लेना 
अपने आप ही रहे मस्ताना ॥तुझे० ॥३॥ 


— ~ 
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तुलसी प्रभु के ध्यान में सुशान्ति से रहे 
ओ'""सदैव निर्विकार से दिल लगा रहे ॥टेक॥ 

यह तो बता अरे मन आशा तू झ्या धरे ! 

ऐसी. आशाओं से जीवन पार ना करे 

भगवान्‌ तुलसी के बिना कुछ आस ना रहे ॥ ओ० ॥१॥ 
(कोई) निन्दा करे या स्तुति करे उसमें अलक्ष्यहो 
स्थिरतासे समाधान के लय में निमग्न हो 
यह “भक्त” कहे जतलाके (इस) “मक्त? को कहे ॥ओ ०॥२॥ 
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(i 
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खुद ही खुद को कमाना ओ३'*''*1ठेक।॥ 
प्रभु तुलसी का ध्यान लगाकर । 
स्वयं शक्ति को ग्राप्त करा कर | 
इन्द्रियों को जीत लेना RN 
मोह रहे तो बढ़ती ममता । 
ममता का बल लाभे चिन्ता । 

- सबपर से मोह हटाना'""॥२॥ 
सब में व्यापक है परमात्मा | 
खुद में खुद ही हो परमात्मा । 

पुरू, ब्रह्म समाना'"` ॥३॥ 
जबतक खुद को नहीं कमाया । 
तबतक जन्म-मरण न चुकोया । 
एसा है “भक्त” निशाना "-"॥४॥ 
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प्रभु तुलसी ने जगा दिया-- ` 
भेरा सोता सा जिया, पद में लिया ।देक। ` 
अज्ञानी को ज्ञान दिया, संसार को तारने । 

मेरा मुझको दान किया तुलसी ज्ञान ज्योति ने ॥१॥ 
अन्ये को छु-आँखें दिया साक्षी रूप देखने | 

गूँगे को सुबाणी दिया हितोपदेश बोलने ।॥।२॥ 

जन्म-मरण को खतम किया “भक्त” के 'सहवास' ने । 

मेरा बेड़ा पार किया प्रमु तुलसीराम ने ॥३॥. 
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भी प्रम तुलसी राम नाम को गाउँ ग्रेम हृदय से NETI 
अभिमान क्रोध भय पडरिपु सारे नष्ट किये सब भारे 
तन मन धन को अर्पण करके होऊं सुक्त जगत से ॥१॥ 
निशिदिन प्रम गुण ` गाऊं 
प्रभ के ही काम में आउँ, पाऊं शान्ति,कृपा से ॥२॥ 
निधोर “भक्त” का यही जंगत में जीवन सफल बनाउ ' 
हृदय प्रेम से भाव भक्ति से जन सेवा कर जाऊ ॥२॥ 


का 
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4} 
प्रभु तुलसी की सूतिं झुे प्यारी दै ओ सुके ३ ॥रेक॥ 
` श्रमे हँसाती, प्रेमसे रुलाती 

प्रेमसे इलाती, प्रेमसे. भलाती 
'लीला की रचना अपार है ॥ शो मुझे० ॥१॥ 
. „कार्यों में मङ्गल, मागों में प्राज्ञ 
ज्ञानरूप निर्मल, देखनेमें उज्ज्वल ' 
ओगोंसे शान्ति दिलाती हे ॥ ओ go ॥२॥ 
द्रसन को शुभ हे, भक्तों की. “माँ? है 
`>  >सच्नी.प्रेरक हे, भजने को प्रिय है 
: भक्तांकी भक्ति सजाती है ॥ आओ geoi 
- ज्योति जगाती है, दुखमूल जलाती है 
` मुक्ति का हेतु है, “भक्त” शुभ केतु है 


„~ :: रोगों के प्रति रामबाण है ॥ ओ मुंक० || ४॥ 


Ce 
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qg तुलसी के बिना ज्ञान नहीं, 
क्या गमा दिया) या कमा लिया ? ॥ टेक ॥ 

आना-जाना क्यो जगमें है, मेरी समझ में आता नहीं । 

मैं, प्रभु की सेवा करता हूँ ! क्या बृथा किया, क्या व्यथा किया ? 
लिखना-पढ़ना क्‍यों जगमें है, मेरी समक में आता नहीं । 

' मैं, sg की महिमा गाता हूँ] क्या गुनाह किया, क्या फना किया ! 
खाना-पीना क्यों जगमे दै, मेरी समक में आता नहीं । 

मैं, प्रभु को भोग चढाता हूँ ! क्या दोष किया, क्या भूल क्या? 
सोना-जगना क्यों जगमें है, मेरी समक में आता नहीं । 

मं, प्रभुको दिलमें पाता हूँ ! क्या समय बुरा, क्या हृदय बुरा ? 
रोना-दसना क्यों जगमें दै, मेरी समझ में आता नहीं | 

मैं प्रभुका प्रेम बढ़ाता हूँ! कया दुःख हुआ, क्या प्राप हुआ १ 
जीना-मरना क्यों जगमें दै, मेरो समक में आता नद्दी । 

मैं प्रभु में विज्ञीन होता है | क्या सरत्या, क्‍या तत्त्व गया ? 
अच्छा ओर बुरा क्‍यों कहृते, मेरी समक में आता नहीं । 

अब भक्त? कहे उत्तर पाएँ! सब सवाल का सब बिचार का.! 
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दुख को ही सौख्य माने सुख को तो और जाने । 

धारा यह तत्व मैंने दी बुद्धि: “तुलसी माँ” ने टेका ` 
अब -फिक्र क्यों करुं में किस हेतु से उस में | 
चुकसान ना मरण में नुकसान ना जनम में ॥ १ ॥ 
वासना रही अजानी कतंब रहा निशानी। 


यह मेरी जिन्दगानी कैसी अजब कहानी ॥ २॥ 


दुख-व्याल की ऐ खानी हिम्मत से मार जानी | 
ऐसी है “भक्त” वाणी करती है दिल का पानी ॥ ३ ॥ 


NII Si 
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मेरे जीवनमे आघार, प्र तुलसी के उपकार 
कोई क्या जाने ॥ देक ॥ 
इसका जब घुभकों तक पार नहीं है | 
मैं होता हूँ लाचार, दिल करता जय जय कार ॥ कोई०॥१॥ 
चैतन्य सार है, असार है संसार । 
दया कृपासे ही होता है उद्धार । 
मैं तर जाउँ मव पार, सभी हुआ बेड़ा पार ॥ कोई०॥२॥ 
प्रभुने सब देदी अपनी ही शक्ति । 
जादे मिली एक चरणों की भक्ति । 
यह “भक्त” कहे दिलदार, दै प्रश्न मेरे सरकार ॥ कोई०॥२॥ 
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| जब तुलसी अशु मेरै साथी हैं E 
| ' तो फिर क्या कम हे ॥टिका 
मेरे जी के भांग उजारे 
हारे सुख-दुख सारे : 
आस न कोई युसमें बाकी : 
साथ रहे प्रश्न मेरे ॥तो फिर० ॥१॥ 
जो-जो प्राक्तन रचा गया है 
उस की भोग-सलामी 
तो-तो कतंब में कर जाऊ 
` ऐसी “भक्त” गुलामी ॥ तो फिर० ॥२॥ 
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सुनो “भक्त की ललकार प्र तुलसी के दरबार 
चले आना, ग्रु के अंगना ।ठिक॥ 
तुलसी भजन से ही पांओगे शान्ति | 
देवादि भिन्नता, छोड़ो यह भ्रान्ति । 
wa एक देखके, सारा मेद छोड़ के गुण गाना ERN 
आयेगा ओ दिन निकले जगत्‌ से | 
उसंके,पहले.ही.छूटो बन्धन से 
आसक्ति को त्याग के भक्ति ध्यानको पाके सक्त ATAY, ॥९॥ 
कितना...मी दुःख. हो अपने शरीर को । 
पत्न मर . भी ना भूले (श्री) तुलसी प्रश्न को । 
“भक्त'-कह भक्ता से, ब्रह्म ज्ञान को पाके सुख पाना ।प्रशु०॥३॥ 
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आभिसान न ओं जाएँ कोई अपने क्रिया का 
है कमं सभी अपना ag तुलसी कृपा का ॥टेक॥ 
जो कुछ भी होता दै वह प्रम आज्ञा हे. समझो 
जब ऐसा निश्चय होगा हुआ कार्य दया का ॥है कम ०॥१॥ 
गव-रहित होने पर ही क्रोधादि दोष टले 


- निःस्वार्थ हितचिन्तन से हित होता प्रजा का ॥है कम० ॥२॥ 


_ शूर वीर रावण कंसादि, हुए नष्ट अभिमानी 
“भक्त” कहे 'निरभिमानी' लहराऐ पताका ।है कम? ॥३॥ 
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अरे लफंगे ! तुलसी प्रश्न की दया कृपा जो पाया 
o बह सब-में धन्य, कहाया NRI 
तुझमे सारे ढोंग भरे हैं प्रभु नाम पर पेट भरत है 
बिना सेवा के सुख चाहत है, भोंदू. चाल चलाया 
ढोंगी स्वाँग सजाया IR लफंगे० ॥१॥ 
मस्त रहे वह हरदम जग में, दया दृष्टि को राखे मन में 
सुख-दुखो. को डरे न जाई, जैसी स्थिति है सहते जाई. 
गुरु सेवा: में प्राण लगाते, सबको शान्ति दिलाया ॥वह० ॥२॥ 
नहिं है.उसको कोई दुर्जन, और न कोई उसको सज्जन । 
समान माता-पितादि सब जन, जो यों प्रेम रचाया 
है उसको “भक्त” नमाया ॥अरे लफंगे० ॥३॥ 
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जब अहस का आवरण जाये” 
प्रभु तुलसी का दर्शन पाये ॥टेक॥ 
“विदेह स्थिति से समाप्त होके-निराकार में छाये। 
“लीला महिमा ध्यान भजन में अपना रूप छुपाये ।' 
ग्रम तुलसी कहीं नहीं जागे, वे सबंव्यापी यहीं छाये ॥१॥ 
आस भरी आँखों से निरखे निशिदिन ध्यान लगाये । 
छोड़-फलेच्छा हताश ना हो सारी आयु लगाये। 
द्धा से तन्मयता पाये, अपने खुद की सुध बिसराये ॥२॥ 
दीन-दयालु तुलसीराम प्रभु मक्ता के कहलाये । 
भूल नहीं जाते किसी भक्त को अपने हिये लगाये । 
जब अहम! रहित “भक्त” पुकारे, 
(ओ)्रभु-तुलसी प्रसक्ष आये ॥३॥ 


च 
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चल-चल “मठ” में खुशी की .यह वात हे 
अपना बेड़ा पार प्रभु तुलसी के हाथ है ॥टेक॥ 
संसार की माया में: फसता जो जायगा | 


` नाइक ही जीवन में पछताए जायगा । 


मायामोह कूठ है ब्रह्म ही सच है।ः 5 
अपना बेड़ा पार प्रभु तुलसी के हाथ हे ॥१॥ 
आशा की लद्दरों को मनसे हटाएजा । 
तुलसी के नामों की ज्योति जगाएजा । 
सुख-दुख जात है शान्ति मिलत हे। 


“अपना बेड़ा पार प्रभु तुलसी के हाथ है॥२॥' 


अनमोल समय को नहीं गमाना। | 
लिए शरण को चरण कमाना। | 
“भक्त? कहे प्रेम से आखिर का वक्त है । 
अपना बेड़ा पार प्रमु तुलसी के हाथ है ॥३॥ 
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चल दुःख जले, चल दुःख जले 
तुलसी प्रभू के धाम चले॥ टेक ॥ 
उस अपार स्थलपर जाते ही। 
सब बिचार आते? RAAI AA 
सुख अनुभव पाके मनमाही | 
जीवनभर की शान्ति मिले ॥चल ०॥१॥ 
ञ्रम-श्रम-टुखमय जीवन बदले | 
पत्थर भो हो तो कट पिघले। 
जीवन अपना. कृतार्थं करले। ` 
जन्म-मरण' का बार टले ।चल०॥२॥' 
इन बातो. पर ' तू! राजी” हो! 
बलपूर्वक मनः का राजा हो। | 
सम्पूर्ण रूप से अर्पण हो। 
साथ-साथमे “भक्त” इले ॥चल०॥३॥ 
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. स्मर तुलसी राम को भाई! . 
चिन्ता तेरी 'सार-जगत! की चण में हटकर जाई ॥ठेक॥ 
सुख दुःखों की शरीर काया इसके कारण क्यों घबराया 
धीर घरे अब ना घबराये, है सब प्रभु की माया ! 
कमे-मोग को सुख से सहले, त्यजकर मान बढ़ाई ॥१॥ 
तुझपर मेरा प्रेम लगा है, करके राह दिखाई 
TAAT की सीमा तहकर, सब सुखमय बन जाई 
खुद Ak सुमिरन करने में मत कर कोई ढिलाई ॥२॥ 
श्रद्धा को रख प्यारे भाई | स्मरण मात्र तर जाओ 
“भक्त” कहे सुन में हूँ जबतक तुझको कुछ डर नाहीं ॥३॥ 
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प्रश तुलसी सभी के प्यारे वे नहीं हैं तेरे . मेरे ॥टिको। 

दीन-पतित या राजा होवें। 
... ` कोई किसी का प्रश्‍न न ओवे । 

. जो शुद्ध हृदय को पाये, वे पाये ग्रमु को ही प्यारे ॥१॥ 
प्रभू, मिलने को बहुत सुलभ है | 
तुझमें ` मुझमें सबमें बल है। 

बस एक हटाने का है, वह. मायो अहं को ही प्यारे ॥२॥ 
अखण्ड श्रद्धा दिल में रख ले। 
काया वाचा मन से भज ले। 

ले शरण कृपा को पाले, यह“मक्त” कहे अब सुन प्यारे ॥३॥ 


‘a 
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७६ श्रीतुल्नसी-गुणंगांस 


विश्वास रखो, ग्रम्‌ तुलसी जी का वे हैं तुम्हारे साथ । 
मोरे भैया! मोरे पिया! वे हैं तुम्हारे ' साथ'॥टेक॥ 
Raa बन कर ध्यान-योग का--- 
बल ही बढ़ाते जाओ, पुरे मनोरथ पाओ ॥१॥ 
खुद कृतियों से निराश न होना-- 
धेय घारी बन जाओ, विनम्रता को पाओ ॥२॥ 
इढ़ता पूर्वक करो प्रार्थना-- 
प्रभू गरीत्यर्थ सब काम, सच्चा यही विरामं ॥३॥ ४ 
स्वार्थ त्याग कर “निरिच्छ-मक्ति--- 
मन में घरो दिन-रात, षण ÄR RAME ॥४॥ 
“भक्त? बोल पर निंभ्रेम ,रहना-- 
मेरे प्राण प्रिय आव, ब्रह्म स्वरूप को पाव ॥४॥ 
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तुलसी के गुण गाग्रो जी, प्रम के गुण गाओ जी 
| गाओ भजन सुख पाओग ।टेक॥ 
TAJA कर सारी दुनियाँ, पाई न कवड़ो कमाई । 
क्यों नहीं आते शरण प्रभ की; करते लापरवाही ॥१॥ 
मानव जीवन सवं श्रेष्ठ है, व्यथं न इसको खोना । 
प्रेम बिन ना कोई सहारा, रहेनन मन भरमाई MRI 
कर लो दिलं में प्रंण निश्चय से, सव में “प्रम की व्याप्ति । 
' मुनाएँ बांत, “भक्त” प्रेम की, घरो” हृदय में शीन्ति॥३॥ 


) 


3... 
— 
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२५७८ श्रीतुलसी-गुणंगान 


प्रभु तुलसी नाम गाओ | भव तरके पार जाओ । 

मानव का घर्म चाहो । जीवन में शान्ति पाओ aI 
अविरत मगन लगन से-परिपूर्ण भावना से 

गुरु का ही ध्यान करके लीला फो .याद लाओ ॥१॥ 

मन-कालिमा हदेगी, सब सिद्धियाँ मिलेंगी 

सुख-दुख झंझट मिटेगी, भद्धा से लीन होओ ॥२॥ 
निर्वाण पद मिलेगा, जो चाहो सो मिलेगा 

अब “मक्त” यह कहेगा, क्षण भी न व्यर्थ खोओ ॥३॥ 


— Comm 
savas 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
.' द्वितीय-साग ' ७३ 


प्रभु तुलसी के “गुणगान” गाओ गाओ । 
सच्चिदानन्द विज्ञान पाओ NA ॥टेक॥ 

है जहाँ जहाँ पर मोह हटाओ मन को। 
या जहाँ जहाँ हो, प्रेम वहाँ लो प्रभु को । « 
सब सार यही, मचु-प्राण गाओ गाओ ॥१॥ 
है क्षणिकतनिक सत्र सौख्य विषय को जाने | 
इस जग की लीला देख पड़ो ना भ्रम में । 
सनु-ध्येय धरो नित ध्यान, गाओ गाओ ॥२॥ 
गुरु कृपा हृदय से एक मिला लो जग में। 
दुख बाधा को नाश होवेगा चण HI 
यह “भक्त” करे सन्मान गाओ गाओ ॥२॥ 


nd 
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o श्रीतुलसी-गुणगान 


A 


ARa सब थल आ्तिमा:तुलसीरास की | 
क्या गजब विलक्षण ग्रेम अवस्थाः प्रभु के प्रेम की ॥टेक॥ 
हे जन्म-मरण क्या बन्ध 'मोच्च क्या विसरा प्रेम ने | 
संसार-व्याधि रोग भोग सब बिसरा प्रेम ने। 
सुधि देह आदि को भी नहिं यह मस्ती ग्रम की ॥१॥ 
- रिश्ता-नाता और अन्यथा नहीं है प्रेम में । 
- इसी प्रेम से मग्न निरन्तर इरि के ध्यान में । 
कोई चिन्ता,नहिं रह जाती है यह इढ़ता प्रेम की ॥२॥ 
स्नेही द्रोही रहे न-$ळ, लक्षण दै प्रेम का। 
झनिर्षाच्य आनन्द रूप है प्रशुके प्रेम का। 
अब यां ही सब जन प्रेम कमाओ वाणी “भक्त” की ॥३॥ 
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हितीय-भाग द१ 


घन्य-धन्य “तुलसी” के लाल, युक्त बनें उत्साही बाल ।टेक॥ 
ऐक्य भावसे रहने वाले, सत्य माग दिखलाने वाले | 

मिटा दुर्व्यसन-बने निव्येसन हटा दिये विध्नों के जाल ॥१॥ 
तुलसी माँ के पुत्र कहाये, माँ, बच्चों का स्नेह सजाए | 
भगा-इप अभिमान को मनसे, नम्र बने ये सव तत्काल ॥२॥ 
'दुलसी माँ' का ध्यान लगाया, इन्द्र देव का तस्त हिलाया | 
जानः लिया यह देवों ने भी, हैं ये भक्त अतीव कराल ॥३॥ 
भक्ति शक्ति से IA पाया, अपना जीवन धन्य बनाया। 
तुलसी का जय घोष लगाया, खुशी मनाते हैं दिगपाल ॥४॥ 
“भक्त-भक्त” का है यह 'मेला' दीन-दास का पालन वाला । 
प्रभु तुलसी के असीम कृपा से अमर रहेगा तीनो काल ॥५॥ 
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८२ श्रीतुलसी-शुणग्रान 


तुलसी प्रभु के भजन में आनन्द है । 
बन्ध मोक्षसे रहित इसका स्वाद है NRI 
ज्ञानी-योगी हारःगये इसके लिए। 
ऐसीःदुलभ वस्तु मेरे पास दे ॥तुलसी ग्रमुकें०॥ १'॥ 
जप-तपादि विधि साधन से नहीं मिला | 
शरणगहते -ST से प्राप्त दै ।तुलसी ग्रमुके० ॥ २॥ 
ब्रह्म-स्वादमय . भजन ' गानेके लिए । ` 
“मक्त” हमेशा प्रमु चरण में मस्त हे तुलसी अश्चके०॥३॥ 
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ढितीमन्भाग : ८३ 


तुलसी के गुणगान, हमसब गाने वाले हैं ॥ टेक ॥ 

प्रभु बिन सब कुछ दुनिया का है कूठ पसारा सारा । 
हमें किसी की नहिं आसक्ति, दै प्रम तुलसी प्यारा ॥ १ ॥ 
` स्वार्थ द्वेष, छल, लोम, छण, मय आदि दोष फो हारे | 
बिनय, स्नेह, शुभ, शान्ति, अहिंसा, क्षमा, ग्रेम को घार IR II 
फजूल अत्रतक समय i, रोरो हंसईस बैठे । 
“भक्त” कहे अब बिना भजन के एक क्षण नहीं छूट ॥२॥ 
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८४ श्रीतुलसी-गुणंगान 


भक्ति भरे दरबार में भक्तों का सङ्ग दिया । 
संसार का ध्यान त्यागकर “तुलसी” का नाम लिया टक 
' संसार असार हे यह मैं भक्तों से क्या कहूँ । 
तुलसी ने युझको, मुक्त हो मुक्ति का माग दिया ॥ १॥ 
. _ जीवन निरिच्छ करके वे विदेह स्थिति ले | 
स्व प्रतिमा .बन गये मुझे पुजारी कर दिया ॥ ३॥ 
देवों फें देव रहे श्री गुरु मानव के रूप में । 
यह “मक्त” करे फरियाद जिन्हें दिवाना कर दिया॥ ३॥ 
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" द्वितीय-माग `; zk: 


“तुलसी माँ” ने धन्य किया सुख दुख भोगों से यक्त किया॥ 

अजब यह. अवस्था कैसी समझाएँ 
रोने के वक्‍त-पर. रोना नहीं आये 
हसने के वक्‍त पर हाँसी नहिं आये 

समान ऐसी वत्ति दिया, सममय मेरा दिल शान्त :किया॥ ` 
जप तप की विधि मेरी हुई उलङ्घन . 
ब्रह्ममें लीन हुआ मेरा यह जीवन, ri | 
किसको सुनाऊँ हाय! मेरा कथन , g | 

“भक्त” झण्डा लहरा दिया, ब्रह्मनिष्ठ बलको दिखा दिया ॥ | 
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द्धः भ्रीतुलसी-गुणयान 


श्री गुरु तुलसी -माँ ने, श्रीप्रशु ठुलसी-माँ ने... 
ओ...श्री तुलसी--माँ ने यह मेरा ध्यान हरा है ॥टेक I 
एक दिया बस रूप अपना, मेरा दिलका रमना । 
जाने को इछ रहा न जाना, कैसे आशा करना । 


` हरा लिया सब माँ ने, छीन लिया सब माँ ने... 


ओ--श्री तुलसी--माँ ने यह मेरा ध्यान हरा है ॥१॥ 
देह, क्रिया में यदि लग जाये ध्यान न इंसमें कोई । 
मेरी किस्मत चला रही है, प्रम की सूरत पाई । 
“भक्त” कृपां की माँ ने, “मक्त” दया की माँ ने.... 

' ओ शरी तुलसी--माँ ने यह मेरा ध्यान इरा है ॥२॥ 
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“द्वितीय-भाग दछ 


मैं तेरी कृपा से “माँ” ! रहता हूँ मस्त ही माँ ! : 
कोई; नहीं तेरे बिना साथी “तुलसी माँ” a 
ना स्वर्ग नक. भय है, ना-तच्छसुइच्छा है। 
ना-लण्जा-लालच है, ना मोह किसी का है | 
दैव-योगःमोगों को ना-सुख-दुख माना हैं। 
Xiami ga हुआ, ऐ ! अद्स्ुतघारी “माँ” ॥मैं०॥१॥ 
बिलय हुआ त्रिपुटी का; द्रष्टाइश्य दशनक। । 
"मुंभु” | तेरी सत्ता हे यह दृष्टि बनी बोको । 
आनन्द भरा. सब हे सचिदानन्द घन का। 


१६ 
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G5 श्रोतुलसी-गुणगान 


: श्री युर तुलसी. राम; श्री प्रभु तुलसीराम । 
तुमही हो सद्भक्त, जन के जीवन में विश्राम ॥रेंक। 
सब : जीवों की करते भलाई 
ARA ने हे महिमा गाई | 
शान्त किया है सेवक गण तुम सबके हो सुख धाम ॥१ ॥ 
. अखण्ड अक्षय, निज स्वरूप का स्मरण दिलांने-बाले। 
: ; आत्म ठत का है किया उजेला :. 
इटा दिया सब काम । बना दिया निष्काम ॥श्ची० ॥२॥ 
भव के जन्म-मरण बन्धन से यक्त कराने बाले | 
“स्वय रूप का ज्ञानः दिलाया--. ... eg 


भक्तों के अभिराम ! करता “भक्त” प्रणाम lefte ॥३॥ 


——” 
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ट्वितीय-भाग : w 


हस-युख ही सदैव बुझे देखोगे- 

तुलसी जी श्री तुलसी. जी ॥देक॥ 

पूर्णं कृपा को. धारा है तुमने 

कृपा आनन्द को पाया है मैंने 

` इस कारण मेरा हास्य देखोगे ॥तुलसी जी० ॥१॥ 
खुद को दुःखी बनाता नहीं में 
सदा, प्रेम. लगाता रहँ मैं 

इस सप्रेम मे. आप छात्रोगे ॥ तुलसी जी० IRI 
विध्न वाघादिकाः भय नहीं है." 
निर्मल आत्मा बिना इच नहीं है. 

अब, सेवा में यह “मक्त” चाहोगे!;॥तुलसीजी ०॥३॥ 
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दुः श्रीतुललसी-शुणगान 


प्रभु तुलसी की शरण लिया मैं । 
नही किसी से.हार गया. मैं ॥टेक॥ 
शरण कृपा से जिया भला है'। 
शुम-मद्धलप्र्‍रय सभी बना हे'। 
जो देखें सो सौख्य भरा दै ॥प्रशु-॥१॥ 
बाधा सारी नष्ट: हुई है | 
किसी तरह की भीति नहीं हैं। 
दरिद्रता का नाश हुआ है.॥प्रशु०॥२॥ . ` 
पापःतापसे छुटकारा, XI 
भगवत्सत्ता. शेंष रद्दी हे'। 
Kiu कहे अब युक्त बना में ॥प्रथु०॥२॥' 
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द्वितीय-भाग Er 


जब तुलसी प्रश का 'भक्त' बना 
तब .. माया. मेरी दासी है । 
संसार-व्यथा से मुक्त बना- 
इन . सबका कारण तुलसी हे ॥टेक॥' 
जीवन की सीमा लगवाया | 
नर ध्येय को प्रन करवाया 
प्रभु की सत्ता को कमा लिया 
अनमोल युक्तता पाई RIRI 
उस इइ तक देह रहना दै 
्रारब्ध-दासता करनी है 
यह. “भक्त” कहे. अघ. इन सब में 
प्रभु की मोहब्बत छायी है॥ २ ॥ 


त खा ti .. e 
` 
$ 
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श्रीतुलसी-गुणगान 


मैंनें प्रभु तुलसी का ध्यान किया 
है देह-इन्द्रिय सब जीत लिया 
माया का होना भूल गया ॥ टेक ॥ 
कया सदो गर्मी पड़ती हे 
लाखों की जान तडपती है । 
परिणाम किसी का कोई नहीं 
क्या अजब कृपाका ध्यान किया ॥१॥ 
सब मोह हटाने बाले का- 
सुख दुःख मिटाने वाले का। 
हे विदेह स्थिति जो निर्मोही 
अखण्ड शान्ति का ध्यान किया ॥२॥ 
सर चिन्ता अचिन्ता छोड़ी हे 
प्रभु, प्रेम की प्रीति जोड़ी है। 
प्रम रूप स्मरे सब भास जले २ 
“भक्त” जिया तल्लीन किया ॥३॥ 


nnn 
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'द्वितोय भाग ३३ 


ञ्चुः तुलसी मेरे मनमें, प्रश्न तुलसी सारे जगमें। 
पाताल-स्वरग-भू में सम्पुर्ण चराचर में ॥ देक ॥ 
भावो में ओर गुणो में आकार क्रियाओं में । 
अन्तर्वाहे! सभी में. निःसीम ससीमों में। 
भगवा व्याप्त सबमें ॥ प्रभु तुलसी० ॥ १॥ 
है धन्य घन्य मनकी यह आत्म-बुद्धि, समता | 
आकार बृत्ति पर ही व्यवहार की . विषमता । 
'इछ मेद, नहीं इसमें ॥ प्रभ तुलसी ॥ २ ॥ 
अब मैं. मलुष्य बाना प्रारूप का, निशाना । 
प्रभुका अनाः दिवाना गुरुकाः: ब्रना, ` | 
“यह “मत्त? कहे; दिलमें;॥ अमु तुलसी" RI 


SAE अं >> दा SE 
०२ ७.६ AAA 
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8&8 भ्रोतुलसी-गुणगान 


“तुलसी रे” तूही-मेरा “अन्थ”ःवढ़ाःदैः। ` 
-ना शास्त्र बड़ा है, ना वेद बड़ा हे ॥-ठेक N 
mE क्या है, तेरी पहचान हे । 
'जब तूही मिला हेतो क्या न मिला है.) 
'ऐे ! तुलसी भगवान्‌, मुके तूही बड़ा है॥१॥ 
: ग्रन्थ रूपी तुसमें, 'गुण', 'रूप! लिखा है । 
wa किया "है सिद्धान्त लगा है । 
` छे! तुलसी भगवान्‌ यह तेरी कृपा है ॥२॥ 
तेरे. :उपकार 'का अन्त नहीं है । 
-आतन्द-होःआनन्द, आनंद NTR 
“यह “भक्त” कहे“तृही साक्षात “ग्रन्थ! है ॥:३॥ 
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द्वित्रीयःमाग . ux 


शुझे-आशा नहीं और-किसी: की-- 
मेरे तुलसी ग्रमु के चिनो ॥टेक॥ 
स्वार्थ के लिए ही बड़ी-बड़ी किताव लिखना । 
वाद-विवाद आदि ढोंग युक्त झगड़ा करना | 
“कोई फायदा नहीं ऐसा ज्ञान पाके 
सेरे तुलसी प्रभु के बिना ॥१॥ 

- कीति की आस से 'बहुमत' की सेवा करना 
सत्ता अभिमान से 'कम मतः का विरोध करना । 
कोई न्याय नहीं मान बढ़ा के 

` मेरे तुलसी प्रम के बिना ॥२॥ 
भ्रद्धा.शरण बिना मन्दिर में “बैठे :रहना | 
(सुख की बात नहीं, राज़-महल ही में रहना । 
“मक्त” कहे।दिलःको शान्ति नहीं है 
मेरे तुलसी प्रभु के; बिनास 


ह f 
निकाय 
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प्रमु तुलसी युको भजने दे 
इस सेवक को अब दूर न कर । * 
: “झानन्द . भरा ही रहने दे 
`. इस अरमाँ को अब चूर न कर ॥टेक॥ ' 
काशी में मर फर gR न कोई (न चाहिए) ' 
सम्पूण राज का जन्म न कोई 
तेरे ही चरण में मरने दे तेरी ही सेवा करने दे। 
“प्रश अब तू मुझे निराश न कर ॥१॥ 
' कोई बुरा हो चाहे अच्छा हो 
ना उससे मुझ को नफरत हो 
प्रमी जीबन को. वहका कर 
` इस नित्य प्रेम को खण्ड न: कर ॥।२॥'- 
¦ 17 “चाह तो मुझको मोगी कर. . ` 
| » “पर सब जीवो में शान्ति कर . " 
Ft यह “भक्त? कहे अज सुन ले अब 
अपने भक्तों को दुखी न कर॥३॥ 


E 
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| हितीय-भाग . as 
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जय तुलसी : ग्र की जय, जय ब्रह्मलोक में | 

' झवा का देव कहके संसार सार À èa 

| aaa को सहाय देने तितिक्षा के रूप में। 

| निद निरामयः अयर स्वानन्दःयोग में ॥ 
| ॥ देवों का देव०.॥१॥ 

| सुखकारी उपकारो. हैं अवस्था. की हरकतें । 

. सुखदायी है यह सबको; तीनों ही. काल में ॥ 
॥ देवों का देव० ॥२॥: 

जय गूंज रही कण-कण से, आनन्द की लहर में । 

यह “भक्त” कहे है जय जय देवादिलोक में ॥ 

*.. ॥ देवो का. देव० ॥३॥ 
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तू मेरा प्राण-पियारा ! 
तुलसी प्रश्न तू ही एक सहारा ॥टेक॥ 
घोर विपत के मोके में । 
' ` प्राण निकल कर जाने में । 
भक्ति के स्वर में तुझको पुकारा ॥१॥. 


तेरी मेरी प्रीति जुटी । 
तेरी कृपा से बिपत हटी । 
पुकार सुनकर "तुरन्त त्‌ दौरा ॥२॥ 
' ` ` तड़प-तड़प मर जाउँ मैं | 
स्मरण को नही छोड में। 
5 ५ “भक्त” कहे तू भक्तों काः प्यारा ॥३॥ .... 


श्रीतुलसी-गुणगान 
_ द्वितीय-भाग 


समाप्त 


— 
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३ नमः शिवाय | aa 


3» नम; शिवाय ॥ टेक ॥ 

हलुमान भी ' तुलसी कृपा मूर्ति अविनांशी ॥ ॐ ॥ 
, न्ह्मा-बिष्णु-महेशादिः ` गुरु लिंग जंगमोदि ॥ ३० n. 
गजानन सरस्वती, नारसिंह बृहस्पति ॥ ॐ ॥ 
महावीर शिरोमणि. `. चराचर. सब. प्राणी ॥ ॐ ॥ 
चन्द्र खये नक्ष॒त्रादि ` राम-ऋष्ण-रहिमादि ॥ ॐ ॥ 
श्रीबालाजी श्री थीरंगा: श्रो बिइला पांडुरंगा ॥ ॐ ॥ 
जै श्रीलच्मी अंबा देवी  पतिव्रता..भीजाह्वबी ॥ ॐ ॥ 
दत्तात्रय नवनाथ ` ` ज्योतिलिङ्ग वैद्यनाथ ॥ ३० ॥ 
साधु सन्त भक्त दासा माता-पिता-बन्धु-स्रसा ॥ ३० ॥ 
| सभी देव कृपा करो “भक्त” को हृदय घरो ॥ ॐ ॥ 
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कै आरती ५8 
आरती तुलसीरामग्रभ की। सुयश-मङ्गलःरद सद्गुरु की ॥ठेक॥ 
योगक्षेम सहजः परेच्छासे ' दुःख-भय-शोक सोह नासे 
परिग्रह कमी नहीं ग्रासे दिगम्बरः ब्रह्म रूपः भासे; 
` इचतमनी सहज समाधि है 
o Raga अमृत रस हे 
क्रोध आभास मात्र हीहै . 
देहे ना आन्ति, जीव-विश्वान्ति, योग्यः गरु मततिः 
मौनः घर ऐक्य आचरणोंः की-॥ सु-यश-मङ्गल० ॥ १ ॥ 
तीथ: में. गुप्त .रूप,..घारा, .निभय सपे घरे हारा; 
अपरम्पार .. लगा .कूला.... दोनो. हाथा को खोला 
' ; “देह: कोः छेड़ाः लोगों नेः: 
फिर भी सुफल दिया ग्रमु ने 
किसी को कुछ न कहा, कने 
“रहते बन्धन में, आये बाहर में, ताले थे घर में” 
धन्यमय लीला घारी की॥ सु-यश-मङ्गल० ॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


OR Si r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०१ 
तरुण सदश वृद्ध काया तरुण देखे मन शरमाया 
ठेंगणी श्याम सुन्दर काया जहाँ विश्राम पूर्ण पाया 

स्थूल तन गति अति चञ्चल हे 

सव्य शुख शान्त मनोहर है 

असन स्थायी अविचल है 
सदा ही युक्त, भक्तअनुरक्त, कृपा से युक्त 
“भक्त” कहे विदेह घारी की ॥ सु-यश-मङ्गल० ॥ ३ ॥ 


_॥ इति॥ 
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तुलसी प्रभु का ही ध्यान ले मस्त 
मस्त की मस्ती से मस्ती ले मस्त है। 
तृप्त की दति से ठति ले द दै 
भक्त की भक्ति से भक्ति ले “भक्त? दै॥ 
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